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घ्ाळकयन 


वृन्दावन शोध संस्थान में ब्रज - क्षेत्र की धामिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक 
` एवं ऐतिहासिक महत्व की लगभग २५ हजार प्राचीन एवं बहुमूल्य पांडुलिपियों 
का संग्रह उनके उचित वंज्ञानिक संरक्षण के लिये किया गया है। दूसरे, संस्थान 
का वह भी पावन उद्देश्य है कि व्रज की इस निधि का ज्ञान-संवर्धन हेतु पाठानु- 
सन्धान पूर्वक वैज्ञानिक सम्पादन एवं प्रकाशन किया जाय । 
संस्थान में सुरक्षित विपुल स्तोत्र-साहित्य में भगवान्‌ आद्य शंकराचार्य, 
महाप्रभु वल्लभाचार्य, श्रीलरूप गोस्वामी, महाप्रभु हित हरिवंश गोस्वामी तथा 
श्रीनिम्बाकं शरण देवाचार्य आदि अनेक मूर्धन्य आचार्यो के यमुनाष्टकों की अनेक 
पांड्लिपियाँ उपलब्ध हैं । ये यमुनाष्टक न केवल सैद्धान्तिक एवं साहित्यिक efe- 
कोण से अद्वितीय एवं रमणीय हैं अपितु यामुनेय संस्कृति के अध्येता विद्वानों के 
लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कृतियाँ हैं । श्रीकृष्ण परक विनय, वैराग्य, समपंण, 
प्रेमा भक्ति तथा युगलोपासना की उदात्त भावनाओं के उदार निझर ही हैं ये 
agaes । यही कारण है कि संस्थान के संस्थापक-अध्यक्ष डा० रामदास YA 
ने संस्था में उपलब्ध प्रमुख यमुनाष्टकों के पाठालोचन एवं सम्पादन के लिये 
वरिष्ठ शोध सहायक श्रीवृन्दावन विहारी गोस्वामी को प्रेरणा ओर प्रोत्साहन देकर 
इनके प्रकाशत का निर्णय किया । 


ब्रज की संस्कृति एवं रसोपासना में रचे-बसे श्रीवृन्दावन बिहारी गोस्वामी 

ने प्रस्तुत ग्रन्थ यमुना एवं यमुनाष्टक' के प्रथम भाग में यमुना एवं यामुनेय 

संस्कृति, उपासना तथा कर्मकांड आदि के विषय में प्रचलित एवं पौराणिक अव- 

घारणाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है । साथ ही यमुनाष्टककारों के व्यक्तित्व 

एवं कृतित्व के विषय में ज्ञान के यथा संभव सभी स्रोतों से सामग्री संकलित करके 
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पर्याप्त समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया है । परिशिष्ट भाग में सन्दर्भे ग्रन्थों की सूची 
तथा कुछ अन्य उपलब्ध यमुनाष्टको का पाठ मात्र दिया गया है । 
ग्रन्थ का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रकाशित किये गये यमुनाष्टकों के पाठ 

ओर उनके भाषानुवाद से सम्बन्धित है। इस भाग के पाठालोचन, पाठ-निर्धारण 
एवं अनुवाद-शोधन के अत्यन्त जटिल एवं श्रम साध्य कार्य में आचार्य महावीर 
प्रसाद जी, sto विश्‍वनाथ gan (पूर्व हिन्दी प्रोफेपर, मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगढ़), Blo कैलाश चन्द्र भाटिया ( पूर्व निदेशक, go शो० go ) तथा वर्तमान 
निदेशक sio नरेश बंतल आदि कुपालु विद्वानों के सहयोग, संशोधन-काय एवं 
परामर्शो के किये संस्थान सदेव उनका कृतज्ञ एवं ऋणी रहेगा । 

इन पंक्तियों के लेखक ने संस्थान के शोध-निदेशक होने के नाते गत दो 
वर्षो में ग्रन्थ की प्रेस कापी का विशेषतया sah संस्कृत पाठों और उनके अनुवाद- 
भागों का कई बार आद्योपान्त पारायण किया है तथा यथामति इसे संशोधित 
रूप में विद्वज्जन की सेवा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । मुझे पूर्ण विश्वास 
है कि संस्थान के अन्य प्रकाशतों, ब्रज की रासलीला, दशश्जोकी, रास मान के 
पद, रहस्य दर्पण ओर रहस्य चन्द्रिका, रसिक कर्णामरण (लोला) तथा स्मरण 
दर्पण आदि की ही तरह यह यमुना एवं यमुनाष्टक' भी गुण ग्राही प्रबुद्ध पाठकों 
को ग्राह्य होंगा | $ 

संस्थान रतन प्रेत, अठखम्भा, वृन्दावन के अध्यक्ष श्रीप्रीतम लाल जी 
गोस्वामी का नितान्त आभारी है जिनके सद्भाव एवं सहयोग से यह ग्रन्थ अपने 
वतमान स्वरूप में यथा समय प्रकाशित हो गया । 


१ --रघुवीर शास्त्री 
सवत्सर-- २०४७ डी० लिट ० 
पूवकायं वाहक निदेशक 
वृन्दावन शोध संस्थान 

वृन्दावन 
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प्रस्तावमा 


भारतीय संस्कृति को स्थायित्व एवं प्रगतिशीलता प्रदान करने में यहाँ 
की पवित्र सरिताओं, विशेष कर, गंगा, यमुना का बड़ा महत्व हैं । यमुना ब्रज- 
सस्कृति की धारिका एवं संबाहिका है तथा ब्रज संस्कृति, भारतीय संस्कृति को 
सुषुम्ना है। यमुना के दर्शन हमें शाश्वत, वैदिक, पौराणिक, कृष्ण प्रिया, पूजनीय, 
'उपासनीय, जल-जीवन-दात्री आदि अनेक आयामों में होते हैं। यमुना के बहु 
आयामी स्वरूप को देखकर तथा संत भक्तों एवं कवियों की भावनाञ्जलि रूप 
उत्कृष्ट काव्य-संपदा को देखकर साथ ही आधुनिक शोध की इस दिशा में उदासी- 
नता को देखकर इस विषय पर कुछ विचार करने और लिखने की प्रेरणा मिली । 


भारत जैसे आस्तिकता एवं उपासना प्रधान देश में स्तोत्र-साहित्य का 
महत्व ओर मात्रा दोनों ही अधिक हैं । संस्कृत वाङ मय स्तोत्र-साहित्य में अति 
समृद्ध है । वृन्दावन शोध संस्थान में प्राय: एक तिहाई wea राशि स्तोत्र-साहित्य 
की है जिनमें अनेक स्तव उत्कृष्ट - काव्यमय एवं अद्यावधि अप्रकाशित हैं । मुझे 
आज्ञा हुई प्रकाशन योग्य किसी पाण्डुलिपि का चयन करने की । अतः लघु 
किन्तु महान की दृष्टि से 'यमुनाष्टक' का चयन किया गया । इस ग्रन्थ में ग्यारह 
यमुनाष्टको का संकलन है, जिनको कालक्रम से प्रस्तूत करने का प्रयास किया 
गया है । ग्रन्थ को दो भागों; 'यमुना एवं यमुनाष्टक' में विभाजित किया गया है। 
qgar के अन्तर्गत उसके विविध भायामों का शास्त्रीय अनुशीलन किया गया है । 
तथा यापुनेय संस्कृति की मौलिक शाश्वत अवधारणा को सप्रमाण प्रस्तुत किया 
गया है । 'यमुनाष्टक' के अग्तगंत संस्कृत साहित्य की स्तोत्र संपदा में यमुनाषटक 
परम्परा पर विचार एवं यमुनाष्टककारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है । इसके 


पश्चात बारह यमुनाण्टकों का पाठ संकलन एवं भावानुवाद प्रस्तुत किया गया è [| 
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संस्थान के संस्कृत पाण्डुलिपियों के सूची पत्र के पाचों भागों में 'यमुनाष्टक' 
की कुल अस्सी प्रतियाँ सुचीवढ हैं जिनमें भ्रीशंकराचार्य रचित दो भिन्न यमुनाष्टकों 
की पाँच प्रतिया उपलब्ध हैँ । ये सभी प्रतियां प्राय: लिपि प्रमाद से दूषित हैं, अतः 
श्रोशंकर ग्रन्थावली” (समता बुक्स, मद्रास) के प्रथम भाग (Stotras) के पाठ को 
को ही मानक माना गया है तथा अन्य पाण्डुलिपियों में जो सार्थक पाठान्तर हैं 
वे भी दिये गये हैं । भोल रूप गोस्वामी रचित 'यमुनाष्टक' की पाण्डुलिपियाँ भरपूर 
(३४ प्रियाँ) हैं, अत: पाठालोचन की पूर्ण सुविधा मिली | इनमें से एक स्वच्छ 
बंगाली लिपि को प्रति (fo Wo २६७५) को मानक मानकर शेश के 
पाठान्तर दिये गये हैं । चोथे थीबललमाचायं रचिक्ष 'यमुनाष्टक' की कुल अठारह 
प्रतियाँ प्राप्त हैं, इनमें से To स० ६४४६ की प्रति को शुद्ध, सुष्ठु लिपि के कारण 
मानक मानकर पाठ लिया गया, अन्य प्रतियाँ पाठालोचन में सहायक हुई पर कोई 
विशेष सार्थक पाठान्तर नहीं प्राप्त हुआ । दो प्रतियाँ प्र qo ८४९६, ८५०३ 
श्रीविठ्ठलेशवर की विवृत्ति से सम्बलित हैं जिससे अनुवाद के भाव को स्पष्ट करने 
में बड़ी सहायता मिली । 


पांचवे, भोहित हरिवंश गोस्वामी द्वारा गुम्फित 'यमुनाष्टक' की कुल सात 
प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं । इनमें से To To १०१६२ की पाण्डुलिपि को मानक माना 
गया । एतदुक्त एवं Yo स० goog की पाण्डुलिपि में श्रीउत्तम दास का कवित्त 
रूपान्तर प्राप्त है जिससे हितजी के गूढ़ भावों को सरलता से आत्मसात किया जा 
सका। 


संकलन का छठवां 'यमुनाष्टक' श्रीअनन्य देव विरचित है जिसकी संस्थान 
में केवल एक प्रति (To do १२१५५) उपलब्ध है । यह प्रति सुपाठय नहीं है। 
इसके पाठालोचन में स्तव कल्पद्रुम (इमलीतला, वृन्दावन) में प्रकाशित इसके 
पाठ से सहायता ली गयी है । सातवाँ 'यमुनाष्टक' श्रीश्याम भट्ट पवेणीकर द्वारा 
रचित है, जो शोध संस्थान की पवंणीकर ग्रन्थ राशि का एक उत्तम रत्न है । इस 
ग्रन्थ राशि की अन्यान्य बहुमूल्य अप्रकाशित ग्रन्थों की तरह संपादक की दृष्टि में 
यह लघु ग्रन्थ भी अद्यावधि अप्रकाशित है । इनके द्वारा रचित चार प्रतियो (प्र० 
F ०१ ss: १५४९१) में अक्षरशः एक ही पाठ है । इसी संकलन का दसवाँ 
यमूनाष्टक भी पर्वणीकर वंश के ही किन्हीं महानुभाव द्वोरा लिखित है तथा 
मद्यावधि अप्रकाशित है । इसकी दो प्रतियाँ (Je Fo १५४६३, १ ५४६५) एक 
ही लिपिकार की (क्रमशः Ho १८८७ तथा १८५१ में) लिखी है पर लिपिकार 
का नाम नहीं दिया है । इसके तीसरे छन्द के तीसरे चरण का पाठोद्वार नहीं हो 
पा रहा था । अन्तत; तात्कालिक निदेशक sto रघुवीर शास्त्री के गवेषणात्मक 
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XI 


परामर्श से यह गुत्थी सुलझो | संक्लत का आठवां यमुनाष्टक श्रीराम नारायण 
विष्णु acana का है । यद्यपि संस्थान में एक ही प्रति (To स० १७३७७) 
उपलब्ध है जिसकी पुष्पिका में ग्रन्थकार का नाम अंकित नहीं है परन्तु अष्टक के 
आठवें छन्द के तीसरे चरण के पाठ “प्रभु विष्णु सखी कुरु चन्द्र भाम्‌” से कवि 
का नाम स्पष्ट हो जाता है । 

aat 'यमुनाष्टक' श्ीनिस्बार्क शरण देवाचार्य द्वारा सुरचित है जिसकी 
संकलन काल में एक ही प्रति प्रक go ६०१ प्राप्त थी। प्रति पर्य्याप्त सुपाठूप 
न थी । सातवें छन्द के चोथे चरण के मुख्य अंश का पाठोद्धार न हो सका कई 
सज्जनों से मिलने पर भी । कत्रि की भाव धारा का चिन्तन करते रहने से, उस 
अंश का पाठोद्वार हुआ 'किमन्यद्‌ याच््याभिः' परन्तु वर्षों बाद, (प्रेस) पाण्डुलिपि 
तैयार हो जाने पर अध मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते’ बाली वात चरितार्थं 
हुई जबकि प्र स० २०५६८ पर इम ग्रन्थ के एक प्रति की प्रविष्टि हुई जिसमें 
उपरोक्त पाठ ही मिला । ग्यारहवां 'यमुनाष्टक' धीइच्छाराम मिश्र का है। इसकी 
एक ही प्रति (प्र० स० १२६८७) उपलब्ध है जिसका आगम भारती अनुसंधान 
भवन, मथुरा से हुआ । सौभाग्य से यह garza है अतः पाठोद्धार में कोई कठिनाई 
नहीं हुई वारहवां 'यमुनाष्टक' संकलनकर्ता द्वारा रचित है। इसके आठ पद्य 
विभिन्न आठ छन्दों में निमित SI 

ग्रन्थ के निबन्धों में प्रयुक्त संदर्भ ग्रन्थों की एक सूची ग्रन्थान्त में (परिशिष्ट 
८, संदभिका) दे दी गयी है। जिन ग्रन्थों के केवल नाम संदर्भ भाये है उन्हे 
सूचीबद्ध नहीं किया गया है । केवल and एवं मानक ग्रन्थों के तथा अन्य जिन 
संकेताक्षरों का प्रयोग हुआ है उनकी सूची प्रस्तावना के तत्काल पश्चातु दी 
गयी है । 


यमुना पर इस प्रकार के कार्य की योजना एवं रूप रेखा Ta प्रथम १९८३ 
में वनाई गयी और संस्कृत अकादमी को भेजी गयी किन्तु इस विषय पर कार्य तब 
न-हो सका । मैं भी तव वैष्णव लिटरेचर कम्जर्वेशन प्रोजेक्ट (अमेरिका) तथा 
मैन्युस्किष्ट प्रिजवेशन प्रोजेक्ट (do आर० आई०) में व्यस्त था । १६८६ के 
प्रारंभ में ही इसकी रूप रेखा के अनुसार इस पर कार्य प्रारम्भ हो सका तथा 
इसी वर्षान्त में यह अपनी प्रथम कला में समाप्त हो गया । डा» ब्रह्मदत्त शर्मा 
(तात्कालिक निदेशक) तथा विद्वान श्रीमहावीर प्रसाद शास्त्री ते इसका निरीक्षण 
किया । इसकी संशोधित एवं संवित प्रेस प्रति तैयार की गयी तथा इसके मुद्रण 
का प्रस्ताव १६८५ में निदेशक sto कैलाश चन्द्र भाटिया द्वारा संस्कृत अकादमी 
को भेजा गया परन्तु परिस्थितिवश यह संपकं Yes न रह सका और मुद्रण कार्य 
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रुका रहा । अंततः इस वर्ष के फरवरी मास में ही यह मुद्रण के लिये रतन प्रेस 
वृन्दावन में भजा जा सका । 


इस महती कार्य की सम्पन्नता में जिन महानुभावों के सत्संग से ann 
faa हुआ, जिनके द्वारा मेरे कार्य में परिष्कार आया तथा जिन्होंने उत्तम सुझाव 
दिये, उनमें प्रमुख हैं श्रीविनोद चन्द्र जी मिश्र आचार्य श्रीराजवंशी द्विवेदी, भागवताचाथं 
श्री रामानुजाचाबं, Sto विश्वनाथ शुक्ल, sto शिवकरण पाण्डे, श्रीहरिशरणजी वेदान्ता- 
चायं श्रीरघुनाथ लवानिया, नरेश चद्धजी शर्मा मैं इनके प्रति सादर आभार प्रगट करता 
हूँ । इनके अतिरिक्त जिन महान संतों, आचार्यो के चरण प्रदेश में बैठकर मैंने यमुना 
जु की सरस उपासना के सूक्ष्म आयामों को आत्मसात किया उनमें विशिष्ट हैं सवं 
न्दनीय आचाय श्रीहिस्तानन्द गोस्वामी, श्रीबाबा हितदास जी, बाबा हरिदास जी 
(कालीदह), श्रीबाबा कुञ्ज विहारी शरण जी, श्रीवल्लभ शरण जी मुखिया तथा 
श्रीस्वामी राधा चरण दास जी महाराज (टटिया स्थान) । इनके प्रति आभार प्रमट 
करने में अपने को अक्षम पाकर मैं इनके चरणों में श्रद्धावनत हूँ । विदेशी विद्वानों में 
विशेषकर श्रीमहानिधि स्वामी (श्लीराधादामोदर मन्दिर, वृन्दावन) एवं श्रीनरसिह 
जगन्नाथ (रूपानुगा आश्रम, वृन्दावन) के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ जिनने यमुना 
के प्रति अपनी काव्यमय भावनाञ्जलियाँ प्रदान कर मेरी शाश्वत अवधारणा को 
पुष्ट किया | शोधार्थी युवक ब्रजभूषण चतुर्वेदी ने कुछ राजस्थानी लोक गीत दिये। 
मैं उनके सफल साहित्यकार होने की कामना करता हुँ। भारतीय संग्रहालय, 
कलकत्ता के निदेशक डा० रमेश चन्द्र शर्मा तथा राजकीय संग्रहालय, लखनऊ के 
पूर्व निर्देशक sro एस० डी० त्रिवेदी के प्रति में हादिक कृतज्ञता प्रगट करता हुँ, 
जिनने यमुना के मूल्यवान मूतिचित्र प्रदान कर मेरी प्रस्तुति को संबलित किया। 


अपने संस्थान में मैं सर्वप्रथम संस्थापक अध्यक्ष डा० रामदास गुप्ता के 
प्रति अपना आभार प्रगट करूंगा जिन्होंने इस कार्य की प्रेरणा दी तथा विपुल 
प्रोत्साहन देकर समय समय पर इस कार्य की गति को तीव्रता दी । मैं अपने आपको 
उस सुखद स्मृति को शब्द देते हुए नहीं रोक पा रहा हूँ जब १६८६ में इस कायं 
के प्रथम कला की समग्रानुबंधित संपन्नता पर आपने लिखित धन्यवाद दिया था । 
संस्थान के का० निदेशक sto रघुवीर शास्त्री का जो इस कायं की संपन्नता पर्यन्त 
मुझसे सम्बद्ध रहे, अत्यतः आभारी हूँ जिनके अभाव में यह काये कदाचित्‌ त्रुटि 
पूर्ण ही रह जाता | डा० नरेश चन्द्र बंसल ने (अब निदेशक) मुझे समय-समय 
पर शोध-सामग्री एवं सुझाव देकर प्रोत्साहित किया; मैं उनका आभारी हूँ । 

में अपने संस्थान के समस्त कमंयोगी बन्धुओ के प्रति अपनी हादिक कृतज्ञता 
प्रगट करता हूँ जिनने अनेक आयामों में मेरी सहायता की । विशेषकर श्रीगोपाल 
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चन्द्र घोष के प्रति जिन्होंने समयानुसार मुझे वांछित संदर्भ सामग्री दी । श्रीराकेश शर्मा; 
श्रीपुनीत गोस्वामी तथा मेरे आत्मज अनिरुद्ध गोस्वामी ने तो मेरे साथ मैनुअल 
वर्क किया । मैं इनके उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य की कामना करता हूँ । श्रीसुकुमार 
गोस्वामी, श्री रजत शुक्ल, श्रीकन्हैया लाल, जयदेव डे, प्रदीप वनर्जी, विनोद झा 
आदि का भी मुझ पर आभार है जिन्होंने कार्यालय एवं तकनीकी स्तर पर मेरे 
कार्य को वल दिया । श्रीपुलिन गोस्वामी ने विषम परिस्थितियों में मुझे स्थानीय 
फोटो चित्र उपलब्ध करवायें; मैं उनका विशेष आभारी हैं। मुद्रण कार्य में प्रशस्त 
सहयोग के लिये रतन प्रेस के श्रीप्रीवम लाल गोस्वामी के प्रति आभार प्रगट करना 
मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ । विद्वज्जन की सेवा में प्रस्तुत कृति को समपित 
करते हुए मेरी यह विशेष अभ्यर्थना कि यदि कहीं कोई कमी प्रतीत हो तो उसे 
मानवीय afè समझकर क्षमा करते हुए अपने सतु परामशं देकर कृतार्थं करें जिससे 
कि उसका भविष्य में परिष्कार एवं परिमार्जन संभव हो सके | यदि यह संकलन- 
प्रस्तुति, काव्य प्रेमियों को, कृष्ण भक्तों को, यमुना भक्तों को, जिज्ञासुओं को एवं 
सुबुद्ध पाठकों को रुचिकर लगेगी तो मेरा प्रयास सफल होगा | 
विदुषां विधेय। 


वृन्दावन विहारी 
i ची 
संकेताक्षर सू: 
Ho अध्याय 
अ० पु० अग्नि पुराण 
Fo Jo अथव वेद 
Wo do ऋग्वेद संहिता 
कु० पु० HA पुराण 
Fo Jo Jo भा० कूर्म पुराण, पूर्व भाग 
Fo Fo कृष्ण कर्णामृत 
क्र० सं० क्रम संख्या ee 
क्रिश सा० Te faar योग सार खण्ड 
To सं० गर्गे संहिता j 
To go Jo To mi संहिता: वृन्दावन खण्ड 
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मी०/गीता श्रीमद्भगवद्‌ गीता 

गी० गो० गीत गोविन्द 

गोपालोत्तर ता० गोपालोत्तर तापनी उपनिषद्‌ 
Jo Fo आ० ली० चैतन्य चरितामृत, आदि लीला 
Fo Fo Ho ली० चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 
चै० चं० ना० चैतन्य चन्द्रोदय नाटक 

Fo भा० Fo go चैतन्य भागवत अन्त खण्ड 
छा० उ० छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

do Bo तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

दे० भा० देवी भागवत 

प० पन्ना 

To Jo पद्म पुराण 

प० पु० उ० ख० पद्म पुराण, उत्तर खण्ड 

प० पु० पा० ख० पद्म पुराण, पाताल खण्ड 

To Jo Jo do पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड 

प० पु० स्व० ख० पद्म पुराण, tqo खण्ड 

Fo पुष्ठ 

To Fo प्रविष्टि संख्या 

Fo Jo ब्रह्म पुराण 

Fo To सि० पुर भक्ति targa सिन्धु, पूवं भाग 
भा० पु० श्रीमद्भागवत पुराण 

म० पु० मत्स्य पुराण 

Ho वा० स॒० Fo महावाणी, सहज सुख 

म० वा० सि० सु० महावाषी, सिद्धान्त सुख 

Alo Yo माकण्डेय पुराण 

यु० श० सु० सु० युगल शतक, सुरत सुख 

व० Jo वराह पुराण 

वा० पु० वायु पुराण 

वा० सं० वाजिसनेय संहिता 

वि० पु० विष्णु पुराण 


To qo Mo qo सम्मोहन तन्त्र, गोपाल सहस्रनाम 
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शाश्वत यमुना 


जो अतीत में हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से परे रह जाय, वर्तमान में 
अनवरत रूप से गतिशील हो, तथा जिसकी निर्बाध धारा भविष्य में हमारे efte- 
पथ की सीमा से परे हो, sè हम शाश्वत की श्रेणी में रखते हैं । जिसके आदि- 
मध्यान्त का निर्णय हमारी चेतना की अनुसंधान शक्ति से परे होता है वही शाश्वत 
होता है । संक्षेप में जो पहले भी था, अब भी है और भागे भी रहेगा वह शाश्वत 
है । जैसे आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है ९ इसी प्रकार परमात्मा 
का साक्षात्कार करते पर भी कोई उसके आदिमध्यान्त को नहीं देख qrar? । 
उसका आविर्भाव तिरोभाव तो होता है पर जन्म मरण नहीं होता । वह राम, TOT 
आदि लीला वपु तो धारण करता है पर काल से प्रभावित या कवलित नहीं होता । 
वह अपने लीला परिकर को भी चिन्मय बता देता है, शाश्वत बना देता है । वह 
अपने नाम, रूप, लीला, धाम को न केवल शाश्वत बना देता है वरन अपनी उपा- 
सना को सरल एवं अविरल माध्यम बना देता है । 


न्दावन अयोध्यादि धाम एवं परम पावनी तीर्थतोया गंगा, यमुना, 
सरयू आदि परात्पर प्रभु की लीला से संयुक्त होने के कारण शाश्वत हैं ओर उनकी 
दिव्य लीला के प्रतीक हैं। हम अतीत में अपने हृष्टि पथ पर जितनी दूर जा सके, 
हमें गंगा, यमुना, सरयू की अविरल धारा बहती हुई दिखाई देती है 


A तक मक MHD MNS = 


१. भजो नित्यः शाश्वतो ऽयं पुराणो--गीता २।२० 
२. पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ | 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम्‌-गीता ११।१६ 
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आज से लाखों वर्ष qi त्रेता में मर्यादापुरुषोत्तम राम के लीला काल में 
वन गमन के समय राम-प्राता-कोशल्या के मुख से जगज्जननी जानकी के प्रति 
निम्न आशीर्वादात्मक उद्गार निकले-- 


अचल होहु अहिवात तुम्हारा । 
जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥ 
राम चरित मानस २।६८।८ 


माता अपनी पुत्र-वधू के सुहाग को गंगा यमुना की धारा के समान अविचल 
होने का आशीष देती हैं । इस उक्ति में गंगा यमुना की, सनातनता थनवरत nfa- 
शीलता एवं पुनीतता की झलक दिखाई देती है। गंगा यमुना का संवन्ध हमारी 
संस्कृति के आदिकाल से ही रहा है । भारतीय भूगोल के मान-चित्र में वह आरंभ से 
ही विद्यमान है । भारतीय इतिहास की अनेक घटनाओं से इसका संबन्ध रहा है। 
उसने ध्रूव, `  सोभरि, शाण्डिल्य, जमदग्नि, दुर्वासा“ आदि अनेक ऋषियों को 
अपनी तटीय महिमा के बल पर शाश्वत सिद्धि प्रदान की है । 


हम अपनी ऐतिहासिक गवेषणा में वैदिक साहित्य से पूर्वं नहीं पहुंच पाते । 
वैदिक साहित्य के पश्चातु पुराणों में, उपपुराणों में, सं हिताओं में, काव्य ग्रन्थों में, मध्य” 


oo NSS 
१. अपनी विमाता सुरुचि से अपमानित होकर वन जाते हुए ध्रव को श्रीनारद 
ने तपस्या के लिए यमुना के तट पर मधुवन भेजा जहाँ नित्य हरि का निवास 
हैं । वर्तमान में मथुरा में धुव टीला प्रसिद्ध है | 
तत्ता गच्छ भद्र ते यमुनायास्तटे शुचि । 
पुण्य मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे: l 
To Yo ४।८।४२ 
२. सोभरि ऋषि का निवास यमुना के निकट वर्तमान सुनरख ( मथुरा ) में था 
ऐसी जन श्रुति है । कथा विस्तार fao go शर में 
३. शाण्डिल्य ऋषि नन्दादि गोपों के पुरोहित थे और वज्जनाभ को मथुरा के निकट 
श्रीकृष्ण लीला सम्बन्धित ग्रामादि वसाने की प्रेरणा दी, कथा विस्तार स्कन्ध 
उराणान्तगत श्रीमद्भागवत माहात्म्य अ० १ 
४. जमदग्नि ऋषि का आश्रम यमुना के निकट रेणका क्षेत्र, FTAA रुनकता 
( आगरा ) में था । 3 
५, दुर्वासा का आश्रम यमुना पार था जिसका उल्लेख “गोपालोत्तर तापनी उप- 
frag” की कथा में हैं । मथुरा में यमुना पार gatar टीला वर्तमान है 
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युगीन भक्त कवियों की भक्ति भावनामयी स्तवात्मक रचनाओं में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं 
के कवियों की कविताओं में, लोक गीतों, कथाओं में हमें यमुना के बहु आयामी रूप के 
दर्शन होते हैं। आज भी यमुना अपने परम उदार, परम पावनी तीथे-तोया, सहन- 
शीला, क्षमा-शीला, जनजल-जीवन दातृ, परन्तु क्षीण दीन प्रदूषित रूप में हमारे 
समक्ष विद्यमान है । यद्यपि ag अपनी शाश्वतता को अक्षुण्ण रखती हुई अपनी धारा 
को ऐतिहासिक रूप से संबन्धित करती, जीवन दान देती, लोक को पावन करती, 
भक्तों के हृदय में भक्ति भाव भरती, कल-कल निनाद करती, प्रयाग-संगम करती, 
गंगा-महिमा बढ़ाती, अनवरत प्रवाहित होती रहेगी, यह निश्चित है । तथापि आज 
प्रगति और औद्योगीकरण के नाम पर उसके उपकारों के प्रतिकार में हमने जो 
दिया है उसे वह हमारे लिये लज्जा एवं भारतीय संस्कृति के लिये चिन्ता का विषय 
है । इतने पर भी यमुना का यह सहन शील स्वरूप इस कलियुग के युग धर्म के 
अनुरूप ही है जब साक्षातु पुण्डरीकाक्ष भगवान सर्व व्यापी और निकटस्थ होने पर 
भी सहन शक्ति से ही काम लेते हैं करते कुछ? नहीं फिर क्यों न कृष्णप्रिया 
कालिन्दी भी सहन-शक्ति से ही काम ले । परन्तु हमें तो विचार करना है अपने 
लिये कि हम उसके अनवरत उपकार और उदार व्यवहार के प्रतिकार स्वरूप 
उसे विकृत और प्रदूषित कर उसकी दशा को दीन न करें, उसे उसकी पावनी 
शक्ति से हीन न करें, उसकी शाश्वतता को क्षीण न होने दें, उसकी रसमयी धारा 
को विलीन न होने दें । उसके सांस्कृतिक स्वरूप का पोषण, उसकी लोक पावनी 
धारा का संरक्षण SAH सोन्दये का संवर्धन हमारा पुनीत कतंव्य है। 


१. काल विभाजन के अनुसार सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलि, चारों युगों में चोथः 
बर्तमान पुग । 


२. अयं तु युगधर्मो हि वतेते कस्य दूषणम्‌। 
अतस्तु पुण्डरीकाक्षः aga निकटे स्थितः ॥ 
१।७७ To Jo Jo To 
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यमुना का वैदिक कालीन रूप 


परम ज्ञान-निचय के श्रोत रूप का सर्व प्रथम लिपि वद्ध प्रवर्तन हुआ वेदों 
के रूप में इस कारण हम वेदों को श्रुति भी कहते है । विश्व वाङमय के प्राचीनतम 
ग्रन्थ ऋग्वेद में यमुना का प्रादुर्भाव एक afew व्यक्तित्व के रूप में हुआ है । 

उसके अनुसार यमुना आदि ज्योति पुरुष भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में 
अवतरित हुई । भगवान भास्कर का एक नाम विवस्वत या विवस्वान्‌ भी है । सृष्टि 
के आदि काल में ज्योतिर्मय आदि-प्रकाश-पुञ्ज-पुरुष भगवान विवस्वान का उद्भव 
हुआ । जगद्गुरु श्रीकृष्ण चन्द्र ने गीता के तृतीय अध्याय में कमं योग के प्रतिपादन 
के पश्चातु चतुर्थं अध्याय के प्रारम्भ में ही कहा “मैंने यह अविनाशी योग पहले 
qa से कहा था । ” १ इससे यह स्पष्ट होता है कि सूयं सृष्टि का आदि ज्योतिर्मय 
भाराध्य देवता है। तथा संसार के कमे क्षेत्र को जाग्रतु, भालोकित, प्रेरित एवं 
ळजित करने वाला है । इस महान तेज पुञ्ज आदिपिता के घर पुत्री के रूप में 
उत्पन्न होकर पुराण कथा के अनुसार तपस्या कर परिपूर्णतम लीला पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने वाली तथा अपने पिता भगवान्‌ भास्कर 
की आज्ञा से लोक-पावनी कालिन्दी के रूप में प्रवाहित धारा वाली यमुना की 
महिमा अगाध है । 


भगवान विवस्वत द्वारा सरण्यू के गर्भ से एक यमल ( जुड़वां ) के रूप में 
यम के साथ यमी का जन्म हुआ । यही यमी आगे चलकर पौराणिक महिमा युक्त 
यमुना के नाम से विख्यात हुई । यों तो गर्ग संहिता में “यमुना सहस्रनाम का 
वर्णन है पर प्रधान रूप से यम की सहोदरी होने से यमानुजा, सूर्यपुत्री होते के 


oD 


१. इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । गीता ४१ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


agat (© 


कारण तरणितनूजा, कलिन्द पर्वत से पृथ्वी पर जल धारा के रूप में प्रवाहित होने 
से कालिन्दी तथा कृष्ण प्रिया एवं कृष्णवर्णा होने से कृष्णा कहलाई | 


सूर्यं का विवाह और उनके घर पुत्री के रूप में यमुना के प्राकट्य का 
वर्णन इस प्रकार है १ । त्वष्टा ने अपनी पुत्री का विवाह रचाया । उस महोत्सव में 
सभी प्राणी उपस्थित हुए । सूर्य के विवाह की dara हुई । वह (सरण्यू सूर्य के 
तेज से डरकर ) उत्तर दिशा में स्थित कुरुक्षेत्र में चली गयी । (इसी का नाम संज्ञा 
भी कहा गया है । ) वह अमर थी । वहाँ से देवता गण उसे ले गये और उसी के 
सदृश दूसरी स्त्री का निर्माण कर विवस्वत को प्रदान किया । अश्व रूपी सरण्यू ने 
दो यमलों को जन्म दिया | उनमें एक थे अश्विनी कुमार ओर दूसरा यम और यमी। 
पौराणिक संदर्भ में इस कथा का विस्तार होगा । 


वाजसनेथि संहिता में यम और यमी के निवास स्थान का उल्लेख है । इसके 
अनुसार यम यमी के साथ उच्चतम आकाश में निवास करते है । वहाँ वे वीणा 
आदि के मधुर स्वरों से घिरे रहते है और उनकी स्वर लहरी में निमग्न रहते हैं । 
यदि विचार किया जाय तो भूभुवः स्व: के क्रम से यह सातवाँ उच्चतम आकाश 
ब्रह्म लोक था सत्य लोक ही है संहिता के उस सूक्त में यजमान के द्वारा उस लोक 
में यम यमी के साथ आरोहण करते का सकल्प है । पुरोहित यजमान से संकल्प कर- 
वाता है “हम भी ऊंचे उठकर उस उच्चतम लोक में विराजें जहाँ यम के साथ 
यमी का निवास है ।”२ आकाश के सात स्तरों का वर्णन मुस्लिम धर्म शास्त्र कुरान में 
भी है जहाँ अल्ला ताला स्वयं कहते हैं “ओर (मैंने) तुम्हारे ऊपर सात आसमान 


LC a >. 


१. त्वष्टा ga aad कृणोतौतीदं विश्वं भुवनं समेति। 
यमस्य माता पयु हयमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ 
अपागूहन्नमृतां मत्येभ्यः कृत्वी सवंणामददुविवस्वते | 
उताश्विनाव mag तदासी दजहादु at मिथुना सरण्यूः ॥ 
We Wo १०।१७।१२ 


२. नमः सुते निऋःते तिग्मतेजोऽ यस्मयं विचता ,बन्धमेतम्‌ | 
यमेन त्वं यम्या संविदानोत्तमे माके अधिरोहयेनस्‌ ॥ 
यस्यास्ते घोर आसञ्जुहोभ्येषा बन्धानामव सर्जनाय। 
यां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दते fase ति त्वाऽहं परिवेद विश्वतः N 

ate Ho ६३।६४ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ऽ ] यमुना 


बनाये” * | निश्चय ही उतमें सातवां आसमान ही उच्चतम लोक है जहाँ ईश्वर कोटि 
के देवताओं का निवास है | इससे यह स्पष्ट होता है कि सृष्ट के सार्वभौम सत्य 
का वर्णन अन्य धर्म शास्त्रों में भी समान रूप से मिलता है । 

ag में ही एक अन्य संदर्भ में भ्राता भगिनी यम-यमी के सम्बन्ध का 
विस्तृत एवं विलक्षण वर्णन मिलता है । यह ग्रम-यमौ संवाद के नाम से प्रसिद्ध है।? 
कुछ अन्तर से यह कथा अथवेवेद में भी द्रष्टव्य है । इसके अतिरिक्त अथवेवेद 
में ही अन्यान्य संदर्भ में यमिनि? यमिनी £ के नाम से यमुना का उल्लेख मिलता है 
क्योंकि ये सभी संदर्भ सूर्य पुत्री अथवा यमभगिनी के हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद 
के दशम मण्डल मे भारतीय नदियों के वर्णन के संदर्भ में गंगा और सरस्वती के 
बीच यमुना का स्पष्ट उल्लेख है।* इससे स्पष्ट होता है कि यम की बहिन यमी के 
ही नाम यमिनि, यमिनी या यमुना हैं । 


१. व्व वनेवा फोककुम सवअन्‌ शिदादमु | पारा ३०।१२ 
ओचितु सखायं सख्या ववृत्या........ ...तवाऽधा कृणुष्व संविदं 
FLO Fo १०१०, १-१४ 


३. Ao Je १०१ 
४. पशून्‌ यमिनि पोषय............ अ० Fo ३।२५।४ 
५. यत्र विजायते यमिन्यपछ्नु ............ वहीं ३।२८।१ 


तं लोकं यमिन्यभि संबभूव,........... वहीं ३।२८।५ 
६ इमं मे गङ्ग यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णया । 
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लोक-पावनी तीर्थ-तोया कालिन्दी 


वैदिक कालीन यम की सहोदरी यमी से लेकर वर्तमान में जन जन को 
जल-दान अन्न-दान देने वाली, यमनोत्री से लेकर प्रयाग तक इठलाती बल खाती 
बहने वाली, मागं में अन्यान्य नदियों को अपनी गोद में शरण देने वाली, प्रयाग में 
गंगा-संगम करने वाली यमुना के हमें अनेक आयाम के दर्शन होते हैं जिनमें प्रधान 
हैं ती्थ-तोया-लोक-पावनी कालिऱ्दी का रूप, पुराणों की महिमामयी यमुना का रूप, 
श्यामल वर्णा कृष्णा का रूप, भारतीय भूगोल के विशाल उत्तरी भाग का रोचक रूप 
तथा वृन्दावन धाम का आलिंगन करने वाली कुष्ण-प्रिया कालिन्दी का रूप | हम 
इनके दर्शन करें । 

यमुना का नाम कलिन्द पवत से प्रवाहित होने के कारण कालिन्दी पड़ा ।१ 
“कलि दयति इति कलिन्दः” इस प्रकार कलिन्द (पर्वत) की निष्पत्ति g | 

अंशुमाली भगवान भास्कर के तेज से डरकर कुरुक्षेत्र में भाग जाने वाली 
aug की कथा हमने संक्षेप में ऋग्वेद में सुनी सूर्य की संतति की कथा का विस्तार 
हमें माकण्डेय पुराण में प्राप्त होता हैं। यहाँ यह वर्णन भी मिलता है कि तरणि 
तनुजा का आत्म तरलीकरण केसे हुआ अर्थात्‌ यह नल धारा कंसे बनी ।* 

माकंण्डेय पुराण के अनुसार प्रजापति विश्वकर्मा ने प्रसन्न होकर अपनी 
कन्या जिसका नाम संज्ञा था विवस्वान को विवाह दी ।१ इस संदर्भ में इस संगति 


पौराणिक एनसाइक्कोपीडिया-वेट्रम मुनि 

मा० पु० अ० १०६-१०८ 

अथ तस्मे ददौ कन्यां संज्ञां नाम विवस्वते । 

प्रसाद्य प्रणतो भूत्वा विश्वकर्मा प्रजापतिः॥ 
मा७ पु० अ० १०६।१ 
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को आत्मसात करना आवश्ग्रक है कि ऋगवेदान्तगंत त्वष्टा और सरण्यू ही क्रमशः 
पुराणान्ते विश्वकर्मा और संज्ञा हैं! त्वष्टा ने इन्द्र का वज्र वनाया इस का 
वर्णन ऋगवेद में आता है, ९ जबकि मार्कण्डेय पुराण में प्रस्तुत प्रसंग में विश्वकर्मा 
को अनेक शस्त्रो का निर्माता बताया है । इमी प्रसंग में एक स्थान में उन्हें (विश्व- 
कर्मा ही को) त्वष्टा भी कहा है । वस्तुतः विश्वकर्मा का अर्थ है विश्व का महान कमं- 
कर्ता या शिल्पकार अतः विश्वकर्मा त्वष्टा का ही एक विशिष्ट नाम या उपाधि 
है। इसी प्रकार संज्ञा सरण्यू का ही एक प्रतीकवादी नाम है छाया उसका 
प्रतिविम्ब है । संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है--चेतना, मन, बुद्धि, नाम, चिह्न 
आदि । इसका निर्वचन इस प्रकार है कि जब सरण्यू सूर्यं के तेज से डरकर gwan 
चली गयी तो देवताओं द्वारा निमित उसकी छाया (प्रतिविम्ब, सूर्य के पास रहने 
लगी और उसके चेतना, मन, बुद्धि, नाम, चिल्ल वाली संज्ञा अपने पिता के घर 
चली गयी, यद्यपि उसका पुत्र वैवस्वत तथा यमल (यमयमी) पहले ही उत्पन्न हो 
चुके थे सूर्यं ने छाया को संज्ञा ही समझा ओर उससे उनके तीन सन्तति हुई 
सावणिमनु, प्रसिद्ध ग्रह शनैश्चर एवं कन्या तपती श्रीमद्‌ भागवत में इस द्वन्द्व का 
का समन्वय करते हुए संज्ञा भौर छाया दोनों को ही सूर्य पत्नी और विश्व कर्मा की 
पुत्री बताया है।* परन्तु माकण्डेय पुराण के अनुसार संज्ञा अपने पिता के बार बार 
कहने पर भी सूर्यं के पास नहीं लौटी और कुरुक्षेत्र में जाकर अश्व रूप में घोर 
तपस्या करने लगी ताकि सूर्य के तेज को झेल सके । पिता ने अपनी पुत्री का आशय 
समझकर भगवान भास्कर का स्तवन किया । यह संयोग बड़ी बिचित्र परिस्थितियों 
में हुआ । 


Pa onn 


१. अहर्न्नाह पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मं वज्र ततक्ष- Fo Ho १।३२।२ 
2. पूर्वजस्य मनोस्तुल्यः सार्वाणस्तेन सोश्भवतु | 

यस्तयोः प्रथम जातः gadiem सत्तम ॥१५॥ 
द्वितीयो योऽभवच्चान्यः स ग्रहो5भूच्छनैश्चरः | 

कन्या qq तपती “१ ५ "Zan 

मा० Jo Fo १०६ 
३. विवस्दतश्च द्रे जाये fan सुते उभे। 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र" "`` l T 
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यमुना ११ 


संज्ञा की अनुपस्थिति में छाया के अपने और संज्ञा के पुत्रों के प्रति विषमता 


(सौतेला) का व्यवहार देखकर भगवान सूर्य को सन्देह हो गया और उन्होंने छाया 
ki 


से इस विषम व्यवहार के सम्बन्ध में कहा किन्तु छाया ने कुछ न बताया पर भग- 
वान भास्कर ने योग बल द्वारा ध्यान लगाकर संज्ञा और छाया के रहस्य को जान 
लिया । छाया ने भी सूर्य के द्वारा शाप दिये जाने के भय से अपना रहस्य निवेदित 
कर दिया । यह सुनकर सूर्य क्रुद्ध हो गये और अपने श्वसुर विश्वकर्मा को भस्म 
करने पहुंचे परन्तु gra विश्वकर्मा ने स्तवों द्वारा अर्चना कर उनके क्रोध को शान्त 
किया । सूर्य प्रसन्न हुए । उन्हें प्रसन्न देखकर विश्वकर्मा बोले “आपके अति दुःसह 
तेजस्वी रूप को न सहन कर सकने के कारण संज्ञा वन में तपस्या कर रही है । 
आप (भले ही जाकर) देखलें कि आपकी शुभाचरण वाली भार्या आपके अपने 
(अमित तेजोमय) रूप की शान्ति के निमित्त महान तप कर रही है। हे देव ! यदि 
आपकी रुचि हो तो मैं आपके रूप का निवर्तन weg?" तब भगवान सूर्य ने त्वष्टा 
से कहा “आप जो कहते हैं वही हो” यह कथा संक्षेप में ब्रह्म पुराण में भी प्राप्त 
होती है । ` 


इस प्रकार सूर्यं की अनुमति लेकर विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज का केवल 
सोलहवां भाग ही उनके प्रभामण्डल में स्थित कर दिया जिसमे अंशुमाली सूर्य का 
शरीर अति कान्ति युक्त और सुन्दर हो गया । जो शेष पन्द्रह भाग थे उससे विश्वकर्मा 
ने विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल, कुवेर की पालको, यमराज 
का दण्ड, देवताओं के सेनापति की शक्ति एवं असुरों का नाश करने वाले अनेक 
आयुधों का निर्माण किया । अत्यधिक तेज के निवतंमान हो जाने से सूर्य का तेज सह- 
नीय हो गया । सूयं ने ध्यान द्वारा समाधिस्थ होकर अपनी भार्य्या को घोड़ी के रूप में 
तप में लवलीन देखा । सूर्य भी अश्व रूप धारण कर उस वन में गये । दोनों का 
मिलन हुआ । दोनों के नाक से नाक मिलने से सूर्यं का अमित तेज अश्व रूप धारिणी 
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१. तवाति तेजसा mafii रूपं सुदुःसहम्‌ । 
असहन्ती ततः संज्ञा वने चरति व॑ तप: ॥३६॥ 
रक्ष्यते ता भवानद्य स्वभार्य्या शुभचारिणीम्‌ | 
रूपार्थ भवतोऽरण्ये चरन्तीं सुमहत्तपः NAM 
स्मृतं मे ब्रह्मणो वाक्यं यदि ते देव रोचते । 
रूपं निवतंयाम्येतत्‌ तव कान्त दिवस्पते ।।३८।! 
ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान्‌ रवि: ॥३९॥ 
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यमुना की माता संज्ञा के अन्तस्थल में प्रवेश कर गया । इस प्रकार इस अलौकिक 
नियोग के द्वारा अश्विनी रूपिणी संज्ञा ने अपने मुख के द्वारा अश्विनी कुमारों को 
जन्म दिया । यम यमी ओर श्राद्धदेव की उत्पत्ति का विवरण श्रीमद्भागवत में भी 
दो स्थलों पर मिलता है" । इस प्रकार हम सूर्य की संततियों या यमुना के भ्राता- 
भगनियो को निम्न वंश वृक्ष के द्वारा दर्शा सकते हैं। 

विष्णु के नाभिकमल से 


| 


ब्रह्मा 
कश्यप 
Y 
दिति से दो पत्तियां अदिति से 
J y 
वली आदि dann सूर्य (विवस्वान) एवं इन्द्रादि देवगण 
] 
Yi 
संज्ञा से दो पत्नियाँ छाया से 
J 4 
वेवस्वत या श्राद्धदेव मनु, यमयमी, अश्विनी कुमार सार्वाणमनु,शनैश्चर,तपती 


इस प्रकार सूर्य संज्ञा सहित सानन्द सपरिवार अपने निश्चित चक्र में 
लिवास करते लगे । 


समयानुसार लोक व्यवस्था करने के लिये भगवान दिन-पति ने अपने धर्मज्ञ 
पुत्र यम को दक्षिण दिशा का लोकपाल तथा पितरों का अधिपति बनाया तथा धर्म 
राज की पदवी देकर जीवों का न्यायकर्ता बनाया | तत्पश्चात्‌ महात्मा पिता ने 
अपनी निमंल-कीति पुत्री यमुना को कलिन्द ada से निकलकर नदी रूप में gaT- 
हित होने की आज्ञा दी तथा अश्विनीकुमारो को देवताओं का वैद्य बनाया । ? इस 


१. विवस्वत: श्राद्धदेवं संज्ञाऽसूयत वै मनुम्‌ | 
मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमी तथा ॥ 
भा० Jo ६।६।४० 
तासां संज्ञा सुतास्त्रयः यमो यमी श्राद्ध देवः । 
वही ५।१३।४ 
२. यमुनाञ्च नदीं चक्र कलिन्दान्तर वाहिनीम्‌ । 


अश्विनी देवभिषजौ कृतो पित्रा महात्मना een 
मा० पु० १ oS Fo 
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यमुना T 4 


लोक व्यवस्था का वर्णन करते हुए माकेण्डेय मुनि ने कहा है कि आदिदेव आदित्य 
की जो छोटी कन्या थी उसने तत्काल निर्मल जल रूप धारण कर लोक को पावन 
करती हुई श्रेष्ठा सरिता रूप धारण कर लिया ।* तब से अद्यतन तरणितनुजा 
तीर्थतोया होकर कमनीय कालिन्दी रूप में अनवरत प्रवाहित हो रही है । 

गर्ग संहिता के अनुसार यम्‌ ना गोलोक में निवास करती है । यही उच्चतम 
लोक या वाजसनेयि संहिता का उच्चतम आकाश (संविदोत्तम नाक) है । असंख्य 
ब्रह्माण्ड-पति,गोलोक-पति, परिपूर्णतम साक्षात्‌ श्रीकृष्ण स्वयं जब भूभार, उतारने के 
लिये अवतरित होना चाहते हैं तो अपनी आंह्वादिनी शक्ति राधा से भी पृथ्वी पर जानें 
का alte करते? हैं पर राधा कहती है “जहाँ वृन्दावन, यमुना ओर Mada नहीं है 
वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता” २ यह जान कर श्रीकृष्ण ने गोवर्धन और यमुना 
को पृथ्वी पर भेजा? गोलोक में भगवान हरि की आज्ञा पाकर सरितु श्रेष्ठा कालिन्दी ने 
उनकी परिक्रमा की और जाने को उद्यत हुई । विरजा और ब्रह्मद्र व गंगा दोनों नदियाँ 
यमुना में मिल गईं । तब तो सरिद्वरा कालिन्दी महावेग से विरजा के वेग को 
भेद कर कुञ्ज द्वार से निकली । गंगा के साथ मिलकर ध्रुव लोक को प्राप्त हुई तथा 
ब्रह्मलोक में व्याप्त होकर ब्रह्मा लोक से गिरकर लोकालोक पर पहुँची वहाँ से बड़े 
वेग से सुमेर गिरि के शिखर पर पात हुआ तत्पश्चात गिरिकुट के शिखर पाशवं 
भाग को भेदती हुई सुमेरु के दक्षिण दिशा में जाने को तत्पर हुई । तब श्रीयमुना 
श्रीगंगा से पृथक हुई । गंगा तो हिमालय को प्राप्त हो गई ओर कृष्णा (यमुना) 
कलिन्द पर्वत पर गई ।* कलिन्द पर्वत से प्रगट होकर कालिन्दी के ताम से विख्यात 
हुई । वहाँ से वह वेगवती कालिन्दी शैल पार्श्वो को भेदती भू खण्डों षर इठलाती 
लोक पावन करती खाण्डव वन को प्राप्त हुई यहीं कालिन्दी ने साक्षात्‌ श्रीकृष्ण 
को वर रूप में प्राप्त करने के लिये दिव्य रूप धारण कर तप किया जिसका वर्णन 
भागे ““कृष्णप्रिया कालिन्दी” के अन्तर्गत होगा । वहाँ से वह श्रीकृष्ण की रास- 
लीला-स्थली ब्रज को प्राप्त हुई । ब्रज के वियोग से बड़ी दुखी हुई । तीन वार वेग सें 


2. यवीयसी तु या कन्याऽदित्यस्याभूद्‌ द्विजोत्तम । 
अभवतु सा सरिच्छृष्ठा यमुना लोकपावनी zou 
Alo Yo Ho १०८ 
२. Mo go (वृन्दावन खण्ड) Fo २।५,६ 


3. यत्र वृन्दावन नास्ति न यत्र यमुना नदी। 
यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनःसुखम्‌ ॥ 
वही To २।७।८ 
KA गोवर्धेत>च यमुनां प्रेषयामास भूपरि ॥ वही Ao RIS 


५. वही-अ० ३।१-११ 
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१४ ] यमुना 


व्रज को प्रणाम करती, देश के भू भाग को पवित्र करती, प्रयाग में गंगा संगम करती 
उसी के साथ क्षाराब्धि खारे सागर में जा पहुंचती है । यहाँ उसकी भौगोलिक 
यात्रा का समापन है । परन्तु कालिन्दी की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती । वह विदा 
होते समय गंगा से कहती हैं-- हे AF आप धन्य हैं, आप श्रीक्कष्णके चरण man 
से उत्पन्न हो सवं ब्रह्माण्ड को पावन करने वाली और सर्वे लोक वन्दिता हैं । मैं 
ऊपर श्रीहरि के दिव्य लोक को जा रही 2, हे शुभे ! आप भी अब जाओ | तुम्हारे 
समान त्रिलोकी में कोई तीथं नहीं है। आपके सर्वंतीथंमयी स्वरूप को a प्रणाम 
करती हू” इसके उत्तर में गंगा कहती है हि यमुने आप धन्य हैं, सर्वं ब्रह्माण्ड 
पावनी, श्रीकृष्ण के वामांग से उत्पन्ना, परमानन्दरूपिणी, परिपूर्णतम श्रीमहात्मा 
श्रीकृष्ण की पटरानी कृष्णे मैं आपको प्रणाम करती हूँ । मैं श्रीकृष्ण की “आज्ञा से 
पाताल जा रही हूँ |” तत्पश्चात दोनों अपने-अपने गन्तव्य को चली गई । यमुना 
अपने वेग से सप्त समुद्र मंडल को भेद कर सप्त द्वीपों से होती, agea गामी होकर 
gar लोक को व्याप्त करती पुष्प वर्षा के बीच देवताओं द्वारा वंदित होती गोलोक 
धाम को पुनरारूढ़ करती है ।' इसलिये गंगा को त्रिपथगामिनी और यमुना को 
सप्त-सिन्धु-भेदिनी कहा है | 


क 


१. To He वृन्दावन खण्ड अ०--३ 
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श्यामल वर्णा यमुना ( कृष्णा ) 


यमुना की धारा में श्यामता का स्पष्ट भास होता है। विशेषकर जब हम 
प्रयाग में गंगा-यमुना के सम्मिलन का दर्शन करते हैं तत्र गौर-श्याम सलिल-संगम 
की सुन्दर छटा से यह भोर भी स्पष्ट होता है । 


रामचरितमानस में वर्णन है कि भरत जी ने प्रयाग में श्वेत श्याम धाराओं 
के दर्शन कर पुलकित होकर प्रणाम किया | 


देखत श्यामल धवल हलोरे। 
पुलकि सरीर भरत कर AIT 
रामचरितमानस २।१६६।३ 
यमुनाष्टककारों ने यमुना जल की श्यामता के सन्दर्भ में रसमयी भावनाः 
त्मक परिकल्पना प्रस्तुत की है । श्रीशंकराचायं अपने यमुनाष्टक में वर्णन करते हँ 
कि मुरारी श्रीकृष्ण के अंग की श्यामता से यमुना ने अपने सलिल-सौन्द्यं को बढ़ाया 
है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के अंग के संसर्ग से यमुना में श्यामता आई | 


श्रील रूप गोस्वामी ने यमुना की श्यामल आभा को इन्द्रनीलमणि के 
समूह की कान्ति को तुच्छ करने वाला बताया है तथा श्रीबल्लभाचार्य ने एवं aa- 
देव ने घन के समान श्याम वर्ण का कहा है तथा श्रीहितहरिवंश गोस्वामी ने भी 
श्रीकृष्ण के वर्ण को धारण करने वाली कहा है परन्तु पुराणों में यमुना जल के 
शयाम वर्ण होते के एक घटनात्मक कारण का उद्घाटन होता JI 


वामन पुराण में इस संदर्भ में एक रोचक प्रसंग प्राप्त होता है । इसके अनु- 
सार प्रारम्भ में यमुना का जल स्वच्छ एवं YM वर्ण का ही था । एक बार प्रजा- 
पति दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान न सहन कर पाने के कारण शिव 
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की अर्द्धाद्धिती सती ने योगारिन द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। सती की 
मृत्यु के पश्चातु भगवान शिव ते ( वीरभद्र द्वारा ) दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दिया 
ओर एकाकी विश्व भ्रमण करने लगे । कामदेव ने शिवजी पर उन्मादास्त्र का प्रयोग 
किया । शंकर जी यत्र तत्र घुमने लगे पर उन्हें कहीं शान्ति न मिली । घूमते-घूमते 
उनकी दृष्टि कलकल करती कल्लोलिनी कालिन्दी पर पड़ी । और वे अति व्याकुल 
हो विरह-व्यथित अवस्था में कालिन्दी की स्वच्छ शीतल धारा में कुद पड़े । इससे 
तत्काल कालिन्दी का निर्मल जल श्याम पड़ गया । तवसे कालिन्दी श्यामा (कृष्णा) 
हो गयी । 

महज्जनों के संसर्ग से दुगु ण भी सद्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं । इन महादेव 
जी ने भी हलाहल विष को कठ में धोरण कर विलक्षण शोभा पायी थी तथा एक 
बिशिष्ट नाम ( epithet ) पाया था नीलकंठ । इसी प्रकार कालिन्दी ने भी शंकर 
की विरहार्नि को शान्त किया पर स्वयं उस विरह ज्वाला की कालिमा को धारण 
कर श्याम वणं से सुशोभित होकर कृष्णा कहलाई और कृष्ण प्रिया हुई ! तब से 


यमुना अपने स्वाभाविक रूप में शयाम-सलिल-सौन्दर्य लिये अद्यतन प्रवाहित हो 
रही हैं । 
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यमुना का भौगोलिक रूप 


अधिकतर पुराणों में सृष्टि के इतिहास, मन्वन्तर, विश्व भूगोल,भारतीय भूगोल 
और अन्तरिक्ष का संक्षिप्त वर्णन मिलता है । उनमें नदियों का वर्णन देखने से हमें ऐसा 
प्रतीत होता है कि ये नदियाँ पवेत के किसी चरण से या किसी झील से निकलती 
हैं जहाँ या तो हिमखण्डों का या वर्षा का पानी इकट्ठा होता है। वहाँ से लघु 
स्रोतों द्वारा ढाल पर बहती हुई नदी का रूप धारण कर लेती हैं। पुराणों की एक 
मान्यता यह भी है कि नदियाँ कहीं-कहीं भूमिगत भी हो जाती हैं। यदि कोई नदी 
एक विशाल झील में गिरती है जिसका कोई स्पष्ट निकास नहीं है फिर वह नदी 
काफी दूरी के बाद दिखाई देती है तो यह माना जाता है कि वह नदी इस बीच के 
भुभाग में भूमिगत रही है। जैसे मध्यप्रदेश में सरस्वती नदी का लोप माना गया है 
पर प्रयाग में उसका संगम माना गया है। पुराणों की ही एक मान्यता यह भी है 
कि सहायक नदियों के नाम का प्रधान नदी के कलेवर में ही लोप हो जाता है । 
उदाहरणार्थं हिमालय के सहायक शिखरों से निकल कर गंगा ओर यमुना दोनों 
नदियाँ उत्तर भारत में प्राय: समानान्तर बहती हुई जाती हैं पर प्रयाग (इलाहाबाद) 
में संगम के पश्चातु गंगा का नाम ही शेष रह जाता हैं यमुना के नाम का लोप हो 
जाता है ।१ 


एक भौगोलिक नदी या तीर्थ के रूप में यमुना के नाम का उल्लेख हमें 
माकंण्डेय, मत्स्य, FH, वायु, ब्रह्माण्ड, वराह, पद्य, अग्नि, श्रीमद्भागवत आदि 
पुराणों में प्राप्त होता है । कुछ अन्य नदियोंके ताम हमें वतेमान से कुछ भिन्न मिलते 
हैं, जैसे पौराणिक चन्द्रभागा का वर्तमान नाम थिनाव तथा शतद्रू, का सतलज हे 


Re UT NNR, CE नाक ->>>> 


१. देखिये--दी ज्योग्रफी आफ पुराण्स, Tao एम० अली पृष्ठ-६० 
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पर यमुना के नाम में कोई परिवतंन नहीं हुआ है। वैसे तो गर्ग संहिता में यमुना 
सहस्रनाम” का वर्णन है पर प्रधान रूप से उसका व्यापक, सुपरिचित, प्रचलित नाम 
यमुना ही है । 


ऋग्वेदीय नाम यमी भी प्रचलित न हो सका । मार्कण्डेय पुराण में यमुना का 
नाम शतद्र और इरावती के साथ आता है | 


agat च शतद्रुश्च वितस्तेरावती कुहूः ॥ 
मा० go ५७।१७ 


मत्स्य पुराण में भारतीय प्रमुख नदियों के संदर्भ में यमुना का नाम दो 
स्थलों पर आता है | 


यमुना देविका काली चन्द्रभागा हषद्दती ॥ 


Ho Jo २२।२० 
शतद्र श्चन्द्रभागा च यमुना सरयूस्तथा li 


RTO RR 
पिछला संदर्भ ज्यों का त्यों वायु पुराण में प्राप्त होता है। 


शतद्र्‌श्चन्द्र मागा च यमुना सरयुस्तथा ॥ 
वा० Jo ४५।६४ 
पद्मपुराण के स्वर्ग खण्ड में भारतीय नदियों की एक विशाल तालिका है। 
वहाँ चन्द्रभागा और शतद्र के साथ यमुना का नाम महानदियों में गिनाया गया है। 
शतद्र, चन्द्रभागां च यमुनां च महानदीं ॥ 
go Jo to स्व» ६।११ 
उपपुराण देवीभागवत में कोशिकी और मन्दाकिनी के साथ यमुना का 


नाम भाता È I 
कोशिकी यमुना चेव मन्दाकिनी हषद्वती । To भा० 5।११।२७ 


श्रीमद्भागवत में भारत की प्रमुख महा नदियों में यमुना का नाम मन्दाकिनी 
ओर सरस्वती के बीच आता है it 


१ कोशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती 
सप्तवती सुषोमा शतद्र एचन्द्रभागा मरुद्वृधा वितस्ता अशिक्नी विश्वेति महानद्यः N 


भा० पु०।५।१३।१५ 
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उक्त प्रसंग यमुना के क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं । निश्चय ही मन्दाकिनी 
और सरस्वती के बीच यमुना का नाम प्रयाग संगम को इंगित करता हैं। इन 
नदियों के संदर्भ में भागवत कथाकार शुकदेव मुनि कहते हें कि--''ये नदियाँ अपने 
नाम ( उच्चारण ) से जीव को पवित्र कर देती हें ओर भारतीय प्रजा इन्हीं के जल 
में स्नान आदि करते हैं। "१ इस प्रकार हम पाते हैं कि यमुना भारतीय भूगोलसे यवित्र 


एवं शाश्वत रूप से सम्बद्ध है। इसके भौगोलिक पथ का कुछ आभास गगंसंहिता में 
मिलता है। 


यमुना के प्रवाह क्षेत्र में इसके तटों पर अनेक तीर्थ हैं। इसका वर्णन 
विभिन्न पुराणों में आता है । कूर्म पुराण के अनुसार यमुना के दक्षिण तट पर अग्नि 
तीर्थ तथा पश्चिम तट पर धर्मराज का अनके तीथं है ।* यही प्रसंग किचित्‌ अन्तर 
से पद्मपुराण ( स्वगंखण्ड ) में प्राप्त होता है।* भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यह sata 
होता है कि अग्नितीर्थ प्रयाग के पास तथा अनक तीर्थ मथुरा के समीप है क्योंकि 
प्रयाग में धारा पश्चिम से पूर्व की और वह रही है जब कि दिल्ली, वृन्दावन, मथुरा 
में यह उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और मथुरा-वृन्दावन पश्चिमी तट पर 
स्थित है । यमद्वितिया का प्रसिद्ध पर्व स्नान भी यहीं होता है। यमुना अधिकतर 
प्रवाह क्षेत्र में पूर्वाभिमुख बहती है । आगरा के पश्चात्‌ कुछ वक्र रूप धारण करती 
उसकी धारा प्राय: पूर्व की ओर मुड़ जाती है। इसलिए इसके दक्षिणी तटों पर 
अनेक तीर्थ स्थापित हो गये हैं। मत्स्य पुराण और पद्मपुराण में वर्णन है कि यमुना 
के दक्षिण तट पर अनेक तीथं हैं।४ 


इनमें प्रधान वृन्दावम, यमुना कें पश्चिम तट पर स्थित है। इसका वर्णन 
पद्मपुराण ( पाताल खण्ड ) में आया है जहाँ श्रीकृष्ण ने नारद से कहा है- यमुना 
के पश्चिम तट पर मेरे वृन्दावन को जाओ ।”* इसका विस्तृत वर्णन आगे वृन्दावन 
और यमुना के सन्दर्भ में करेंगे । 


१. एतासामपो भारत्यः प्रजातामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोवस्पुशन्ति । 
भा० Jo ५।१६।१७ 
२. भर्नितीर्थमिति ख्यातं यमुना दक्षिणे तटे। 
पश्चिमे यमराजस्य तीर्थत्वनर्कं स्मृतम्‌ ॥ Fo Jo ३८।४५ 
३. अर्नितीर्थमितिख्यातं यमुना दक्षिणे तटे । 
पश्चिमे यमराजस्य तीर्थं हरवरं स्मृतम्‌ ॥ To go स्व० To ४५।२७ 
४. एवं तीर्थं सहस्राणि यमुना दक्षिणे तटे ॥ म० go १०७।२७ 
वही WS—To Jo स्व» To ४५।२८ 
५. यमुना-पश्चिमे तीरे गच्छ वृन्दावनं मम ॥ Jo go qro Yo परा ५९ 
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१.२ अपने वर्तमान भौगोलिक रूप में यमुना गंगा नदी क्रम की दूसरी प्रमुख 
नदी है । इसका जन्म उत्तर प्रदेश के टेहरी-गढ़वाल जनपद के वन्दरपु'छ या पाँच 
वानर क्षेत्र में यमनोत्री नामक हिमनद से हुआ है, जो समुद्र तल से प्राय: 
६३१५ मीटर की ऊंचाई पर है। अपने उद्गम स्थान से चलने पर ऊपरी भाग में 
उत्तर की ओर से इसमें टोंस नामक छोटी वर्फीली नदी आकर मिलती है । प्रायः 
quo कि० मी० का मार्ग तय करने के उपरान्त यह शिवालिक पहाड़ियाँ पार कर 
जगाधरी के निकट में दानी क्षेत्र में प्रवेश करती है । यहाँ यमुना नगर नामक एक 
सुन्दर नगर है जो यमुना के नागरिक क्षेत्र में प्रवेश का द्योतक है । इस प्रकार यह 
दक्षिण ga दिशा में गंगा के लगभग समानान्तर वहती हुई मंदानी इलाके मे आकर 
तेजी से बहने लगती है। यहाँ से यह पंजाब-हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा 
को पृथक करती हुई आगे बढ़ती है। पश्चिमी किनारे पर हैं अम्बाला, कुरुक्षेत्र, 
करनाल, सोनीपत, रोहतक, gerat, फरीदाबाद जिले तथा पुर्वी किनारे पर हैं 
देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़ । राजधानी दिल्ली 
इसके मध्य में हे । इसके चारों ओर फरीदावाद, गुड़गांवाँ, रोहतक एवं मेरठ हैं । 
यमुना दिल्ली के वीच होकर वहती है । दिल्ली का अधिकांश भाग तो पश्चिमी तट 
पर ही है पर इसके शाहदरा ( तथा कुछ मई कालोनियाँ ) आदि भाग पूर्वी किनारे 
पर हैं। ब्रज प्रदेश में प्रवेश करने पर यह दक्षिण की ओर बहती हुई फरीदाबाद 
( हरियाणा ) के पलवल तहसील तथा अलीगढ़ ( उ० प्र० ) के खैर तहसील को 
पृथक करती है । यहाँ से आगे यह सीमावर्ती मार्ग को त्याग कर मथुरा जनपद के 
अन्दर प्रवेश कर जाती है । मथुरा के पश्चात के वर्तमान मागं की चर्चा आगे पुन: 
करेगे | यहाँ यमुना के मार्ग में परिवर्तन पर कुछ विचार आवश्यक है । 

यमुना नदी का प्रवाह प्राचीन काल से बदलता आया है। वराह पुराण में 
मथुरा नगरी का Mada और यमुना नदी के बीच बसे होने का उल्लेख मिलता है ।३ 
हरिवंश पुराण एवं श्रीमदभागवत * में भी दोनों को एक दूसरे के निकट बताया गया है। 


१. देखें - भारत भूगोल में--“भारत की नदियाँ” 
डा०के०एम०एल० अग्रवाल तथा एस०एल० गुप्ता 
- तथा--आधुनिक भारतका वृहत भुगोल में “भारत की प्रमुख नदियाँ” 
Slo चतुभुज मामोरिया 


AJ 


३. To Jo अ० १६५।२१ 
४. हरिवंश १।५५।३६ 
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यमुना ॥ ९९ 


पर वर्तमान में ये दोनों एक दूसरे से प्राय: २० feo मी० दूर हैं । कृष्ण के अग्रज श्री 
बलराम के द्वारा अपने आयुध (हल) के अग्रेभाग से यमुना के आकर्षण का वर्णन भी 
पुराणों में मिलता है । १ इन लेखों से यमुना का मार्ग परिवर्तन सिद्ध होता है । 
aagi शताब्दी में युरोपीय विद्वान टैवनियर ने केशवदेवजी के FEU 
को देखकर यह अनुमान किया था कि पहले यहाँ यमुना बहती होगी । इस वक्तव्य 
पर ग्राउस महोदय का मत है कि ऐतिहासिक काल में यहाँ यमुना के रहने की 
संभावना कम है पर अत्यन्त प्राचीन काल में यहाँ यमुना अवश्य थी ।* कनिघम 
महोदय का अनुमान है कि यूनानी लेखकों के समय में यमुना की एक प्रधान धारा 
या उसकी एक बड़ी शाखा कटरा केशव देव के पूर्वी दीवाल के नीचे बहती रही 
होगी और दूसरी ओर मथूरा नगर रहा होगा ।* ब्रज संस्कृति के मर्मज्ञ श्रीप्रभु दयाल 
जी मीतल के अनुसार “ऐसा अनुमान है कि agar की यह शाखा बौद्धकाल के बहुत 
बाद तक संभवत: १६ वीं शताब्दी तक केशव देवजी के नीचे बहती रही थी । पहले 
दो बरसाती नदियाँ 'सरस्वती' और कृष्ण गंगा” मथुरा के पश्चिमी भोग से यमुना 
में गिरती थी जिसकी स्मृति में मथुरा में सरस्वती संगम ओर कृष्णगंगा घाट 
हैं । संभव है यमुना की इन सहायक नदियों में से ही कोई कटरा केशवदेव के पास 
बहती हो । 
५सवक्षकों ने यमुना के स्थान परिवर्तन का इतिहास प्रायः पाँच हजार वष पूव 


से निर्धारित कर यह सिद्ध कर दिया है कि यमुना नदी का स्थान परिवतेन प्रायः 
पूर्व दिशा में हुआ है । १० कि० मी० से ४० कि० मी० की दूरी नदी के द्वारा स्थात 
परिवतंन में ली गयी है नदी की दिशा परिवर्तन का प्रमुख कारण तलछट का 
जमाव ही समझा जाता है । यमुना नदी के प्राचीन प्रवाहन्मार्ग के प्रमाण भोगो- 
लिक जल प्रवाह प्रणाली एवं पुरातात्त्विक सामग्री के आधार पर उपलब्ध होते a 
जिससे सिद्ध होता है कि प्रारंभ में यमुना नदी के प्रवाह की दिशा उत्तर में होडल 
(२७° wa”; ७२° २१') से दक्षिण भरतपुर (२७१ १३ : ७७१ ३०) की ओर 
थी । यमुना नदी का वर्तमान प्रवाह मार्ग अपने प्राचीनतम प्रवाह मार्ग से किरावली 
(२७° ०७! : ७७० vo’) के निकट से १० कि० मी» दूर तथा कामा (२७१ ३८: 
७०° १६) के निकट से प्रायः vo किमी दूर स्थित है । नदी के प्रवाह में विभिन्न 


भा० go १०।६५ To Fo Ho १९८, विर Jo ५।२५ 

मथुरा ए डिसट्रिक्ट मेमोअर पृष्ठ १२६-१३० 

विदेशी लेखकों का मथुरा वर्णन (पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ८२८) 

ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास, पृष्ठ- ३२ 

भारतीय इतिहास संकलन समिति उ० प्र० द्वारा प्रकाशित “युग-युगीन ब्रज 
के लेख “साहित्य एवं पुरातत्त्व में यमुना” से 
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समयों पर अन्तर आने में उत्पन्न हुए प्राचीन मोड़ यह संकेत करते हैं कि नदी का 
प्राचीनतम मार्ग सम्भवतः, कामा, डीग, कुम्भेर, भरतपुर और पुर्वी आगरा (२७० 
२९ : ७७० १८) (२७० २२', ; ७७०२२१ होकर था | 

प्रवाह मागं परिवर्तन की दूधरी अवस्था में यमुना नदी का प्रवाह अपने 
प्राचीनतम प्रवाह-मार्ग को छोड़कर नन्दगाँव (२७० ४३' : ७७° 22’) वरसाना 
(२७० ३६ : २१° ३०१) पूर्वी गोवर्धन (२७१ २६ : ७७० ४२”) मथुरा (२७० 
२६ : ७७० ४४) होवर ata? 

यमुना नदी के प्राचीनतम प्रवाह-मार्ग से इसके नवीनतम प्रवाह मार्ग को 
अपनाने में लगभग पाँच हजार वर्ष का समय लगा है जैसा कि पूर्व हडप्पा कालीन 
खोजों तथो ओ० सी० पी० आदि अन्य खोजों से प्रमाण प्राप्त होते हैं । नदी मार्ग 
परिवर्तन का मुख्य कारण स्वयं नदी के द्वारा बहाकर लाया हुआ तजछट ही रहा 
है! वात गंगा के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी यमुना नदी के मागे-परिवतेन में 
सहायक रही है । वान गंगा प्राचीन काल से ही दिल्ली की ओर से भारी मात्रा में 
TASS बहाकर लाती रही है। टूटे फुटे मोड़ों और टीलों से यह प्रमाण भी उपलब्ध 
हो रहे हैं कि नदी के प्रवाह मागे को बदलने में भूगर्भीय शक्तियों (भूकम्प आदि) 
की भी भूमिका रही है। प्रवाह परिवर्तन के एक लम्बे इतिहास के फल स्वरूप 
यमुना अपने वर्तमान मार्ग में प्रवाहित हो रही हैं। हमने यह देखा कि उत्तर प्रदेश 
और हरियाणा के सीमावर्ती मार्ग को छोड़ कर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश 
करने पर इसके मार्ग में कुछ अधिक परिवतंन आया था या यों कहें कि इस क्षेत्र के 
परिबतंन का व्यापक अध्ययन किया गया । 

वर्तमान में यमुना मथुरा के पश्चातु गोकुल से होकर महावन ओर बलदेव 
को थोड़ी दूर पर छोडती हुई आगरा पहुँचती है । आगरे मे इसके किनारे पर faga 
का प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत ताज महल है । आगरा के बीहड़ क्षेत्रों में बल खाती 
इठलाती यह्‌ वटेश्वर से कुछ पूर्व आगरा मैनपुरी जिलों के सीमा से बहती हुई इटावा 
जिले में प्रवेश करती है । TIS नगर इटावा से गुजरती टेढे AF मागे से आगे बढ़ती JI 
जालोन जिले के सीमावर्ती मार्ग अपनाती अपने उत्तरी तथा दक्षिणी तट से क्रमशः : 
इटावा कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद को जालोन, हमीरपुर बांदा को पृथक करती 
है । बांदा जिले के अंतिम भाग में गोस्वामी तुलसी दास के जन्म स्थान राजापुर 
से प्राय: ५० किमी भागे चलकर सीमावर्ती मार्ग को छोड़कर यह अपने संगम 
क्षेत्र इलाहाबाद (प्रयाग) जनपद के भीतर प्रवेश करती है। 

TETT का उपयोग पुर्वी पश्चिमी नहर एवं आगरा नहर के जल देने के 
लिये किया जाता है । पश्चिमी नहर Br, सोनीपत, रोहतक के तथा. करनाल, सोनीपत, रोहतक के तथा 
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पूर्वी नहर देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर मेरठ, के विशाल शस्य क्षेत्र का 
सिचन करती है । ऐसा प्रतीत होता है जैसे मातेश्वरी यमुना का प्रधान कलेवर 
सीमा प्रान्त में स्थित है और वह अपने पूर्वी पश्चिमी नहर रूपी विशाल मृणालवत 
भुजाओं से fader और निर्वाध रूप से इन प्रदेशों को जीवन दान दे रही R | तीसरी 
प्रधान नहर दिल्‍ली के ओखला बाँध से निकली है जो आगरा नहर के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह नहर फरीदाबाद-मथुरा- आगरा के विशाल शस्य क्षेत्र का सिचन 
करती है । लोक पावनी यमुना लोक हित में लोक पालिनी बनकर उदारता से 
अपने जल राशि को व्यय करने के कारण आगरा आते-आते अति दुर्वल और क्षीण 
हो गयी । साथ ही उसकी उदारता के बदले में हमने दिया उसे प्रदूषण और मलि- 
नता । अपने तितिक्षु स्वरूप और हीन दीन दशा लिये जब यह आगरा के आगे 
इटावा जनपद की ओर बढ़ती है तब प्रकृति एवं भोगोलिक परिस्थितियां इसका 
साथ देती हैं । सबसे पहले इसमें चम्बल आकर मिलती है । कुछ आगे बढ़ने पर 
इटावा और जालौन के सीमावर्ती नगर जगम्मनपुर के निकट इसमें काली सिध 
आकर मिलती है जिसमें इससे पूर्व कुंवारी नदी का मिलन हो चुका है । भागे चल- 
कर हमीरपुर के निकट इसमें वेतवा नदी भाकर मिलती है जिसमें पहले ही झांसी 
की सीमा पर धासान नदी का मिलन हो चुका है । आगे चलकर फतेहपुर के 
सीमावर्ती नगर लालौली के निकट sat केन नदी आकर मिलती है। इस प्रकार 
यह एक विशाल नदी का रूप ले लेती है और प्रयाग पहुंचकर गंगा-संगम करती है । 
यह यमुना के यात्रा की सीमा है। यहाँ से आगे पौराणिक एवं भोगोलिक सिद्धान्त 
के अनुसार केवल गंगा का ही नाम रह जाता है। यमुना अपने उद्गम स्थान जम- 
AA से प्रयाग तक १३८५ fro मी० की यात्रा करती है | इसका प्रवाह क्षेत्र ३,५६००० 
वर्ग कि० मी० में विस्तीर्ण है । वर्षा ऋतु में इसका प्रवाह क्षेत्र भर कर चलता है । 
वैसे २-४ वर्ष बाद बाढ़ की स्थिति आती रहती है पर इस शताब्दी की सबसे 
तगड़ी बाढ़ सन्‌ १९२४ (१० अक्टूबर, वृन्दावन) तथा सन्‌ १६७८ (६ सितम्बर, 
वृन्दावन) में आयी थी । इसकी तुलना में १६८७ में पश्चिमोत्तर भारत में गम्भीर 
सूखा पढ़ने के कारण प्रायः जल नहीं आया ओर सावन-भादों में भी इसका जल 
स्तर चलते हुए पार करने योग्य था । कैसी भी हो, यमुना अपनी सभी अवस्थाओं 
में अपनी लोक पावनी लोक हित कारिणी, जन जन-भन्नजलदातृ रूप में अनवरत 
प्रवाहित होती चली जा रही है l 
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भारत एक विलक्षण देश है । यहाँ की सभी नदियाँ तीर्थ हैं तथा नगर 
धाम हैं । यदि शान्ति और धैर्य से खोज करें तो पायेंगे कि या तो राम, कृष्ण ने 
भपती लोकोद्धारक, लोक रंजक, समाज सेवक, ललित लीलाओं द्वारा या ऋषियों, 
महषियों, मनीपियों, संतों, भक्तों ने अपनी साधना, त्याग, तपस्या, उपासना, धर्म- 
धारणा द्वारा भारत के पग-पग को पवित्र कर दिया है; फिर यमुना तो अपनी 
यशस्वी गाथा के कारण परम पुनीत है । पुराणों में तीथ माहात्म्य के प्रचुर प्रसंग 
प्राप्त होते हैं । 


श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध में भारत-भुगोल वर्णन के अन्तर्गत प्राय: 
चवालोस नदियों की एक विशाल तालिका दी है । साथ ही कथाकार शुकदेव मुनि 
कहते हैं कि ये नदियाँ अपने नाम से ही जीव को पवित्र कर देती हैं भौर (फिर 
कहना ही क्या है जब) भारतीय प्रजा इनमें स्तानादि करती है ।* यद्यपि, नाम- 
स्मरण, दर्शन, स्पशे, जलपान, स्नान सभी का महत्व है पर स्नान का सर्वाधिक 
हत्व है | स्नान शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि को सम्यक रूप से प्रभावित करता है 
तथा उनको पवित्र करता है ओर फिर यदि तरणितनुजा का स्नान प्राप्त हा जाय 
तो बात ही क्या है । पद्म पुराण (स्वर्ग खण्ड) में नारद मुनि युधिष्ठिर से कहते है 
कि यमुना स्नान विना जीवन व्यर्थे हे । जितने महा-पातक, उपपातक होते हैं वे 
यमुना-स्नान से भस्म हो जाते हैं। मनुष्य के यमुना पहुँचते ही नष्ट होने के भय से 


— क en नसीर 


१, एतासामपो भारत्य: प्रजा नामभिरेव पुनन्तीना-- 
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पाप कांपने लगते हैं ।' जाने अनजाने कैसे भी यदि यमुना-स्तान बन पड़े तो वह सर्व 
पाप हरण करती है । पद्म पुराण में यमुना स्तान की विशद महिमा कही गयी है।" 
वहाँ का निम्न प्रसंग बड़ा दिलचस्प है । 

बहुत पहले कृतयुग में नैषध देश में एक धनिक वंश्य रहता था। उसका 
नाम था हेम कुण्डल । उसने विभिन्न व्यापारों से छ: करोड़ स्वर्ण मुद्रायें अजित कीं । 
इमी अवघि में वह अधिक आयु को प्राप्त हो गया तथा सांसारिक gal की नश्वरता 
पर विचार करने लगा | अतः उसने अपनी संपत्ति का १/६ भाग उपकार कर्मों में 
लगा दिया । उसने भगवान विष्णु का एक मन्दिर और एक शिवालय बनवाया तथा 
स्वयं वहाँ नित्य आराधना करने लगा । उसके दो पुत्र थे- श्रीकुण्डल और विकुण्डल | 
वह अपने गृह-कार्य को उन्हें सुपुर्द कर कठिन तपस्या करने वन में चला गया तथा 
सच्चिदानंद गोविन्द प्रभु की उपासना कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ । धन, रूप, 
यौवन से संपन्न उसके दोनों पुत्र धन की प्रचुरता और विलासिता के मद में डूबे 
रहने के कारण अपने धार्मिक पथ से हट गये । अनेक प्रकार के ऐन्द्रिक gal में 
लिप्त होने के कारण उन्हें पूर्ण दारिद्रय तक पहुँचने में अधिक समय न लगा। 
उनके सगे सम्बन्धियों, आश्रितों ने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया । अन्ततोगत्वा 
वे चोरी करने पर उतर आये । जनता, राजा और कानून के भय से उन्होंने अपने 
निवास स्थान घोर जंगल में बना लिये तथा मांसाहारी होकर जंगली पशुओं को 
मारने लगे | उनमें से एक पर्वेत पर तथा दूसरा घने जंगल में रहने लगा । संयोग से 
एक ही दिन बड़े भाई को शेर ने मार डाला तथा छोटे भाई को सर्प ने डस लिया। 
इस प्रकार दोनों भाई एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गये यम के दूत इन दोनों 
को यम के लोक को ले गये । यमराज ने बड़े (श्रीकुण्डल) को नरक तथा छोटे 
(विकुण्डल) को स्वगं ले जाने के आदेश दिये । 

विकुण्डल ने, जो यह जानता था कि उसने स्वर्ग के योग्य तो कर्म नहीं 
किये, यमदूतों से पुछा कि यह सब कैसे हो गया ? मैं ओर मेरे भाई तो समान कर्म 
करने वाले ही थे फिर मेरे बड़े भाई को नरक क्यों भेजा गया ओर मुझे स्वगं की 


१. मनुष्याणां हतं जन्म कालिन्दी मज्जनं विना। 
उपपातक सर्वाणि पातकानि महान्ति च ॥३५॥ 
भस्मी भवन्ति सर्वाणि यमुना-मञ्जनान्तृप । 
वेपन्ते सवं पापानि यमुनाया गते नरे ॥३६॥ 
To Jo tao Yo Ho २६ 
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प्राप्ति कंसे हुई ? मेरे इस संशय को दूर कीजिये | विकुण्डल का यह प्रश्‍न सुनकर 
angai ने कहा “हे वेश्य, तुम्हारे द्वारा जो पुण्य अजित हुआ है वह मैं तुम्हें बताता 
(क्योंकि) निश्चय पूर्वक मैं यह सव जानता हूँ और तुम नहीं जानते | 

हरिमित्रःपृत्र सुमित्र वेदों में पारंगत एक ब्राह्मण थे । उनका आश्रम यमुना 
के दक्षिण तट पर था । वन में रहते समय उनसे तुम्हारा संसग हुआ । उनके संसर्ग 
से प्रायः दो मास तुमने यमुना के पावन जल में स्नान किया जो लोक विख्यात पाप 
प्रणाशन है । एक मास के स्नान से तो तुम सर्व पापों से मुक्त हो गये और दुसरे 
मास के स्नान से तुम निष्पाप होकर स्वगं के योग्य हो गये इस प्रकार जाने अनजाने 
में भी agar स्नान से सवं पाप क्षय हो जाते हैं । 

विशेष अवसर भौर विशेष स्थल पर यभुना-स्नान का और विशेष महत्व 
होता है । कातिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को यमुना-स्तान का विशेष महत्व होता है । 
इस संदर्भ में यम ओर यमुना, जो हम जानते हैं कि भाई बहिन हैं, का पौराणिक 
उपाख्यान प्रसिद्ध है | 


"an द्वितिया के प्रसंग में जगत्पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र gafa नारद के 
प्रति कहा कि यम द्वितिया का ब्रत मृत्यु का नाश करने वाला है अर्थात्‌ मृत्युभय को 
मिटाने वाला है । इस तिथि को मनुष्य को चाहिये कि ag प्रातः ब्रह्म्‌ हुत में 
आत्म चिन्तन करता हुआ स्नानादि नित्य कर्म करके शुभ वस्त्राभूषणादि धारणकर किसी 
ओदुम्बर (गूलर) वृक्ष के नीचे अष्टदल कमल का मंडल स्थापित कर ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश एवं वरदायिनी सरस्वती की पूजा स्वस्थ चित्त से करे तत्पश्चात संसार- 
सागर-तारक GATE गाय को बछरे सहित श्रेष्ठ ब्रह्मावादी ब्राह्मण को दान देवे । दान 
देते समय निम्न संकल्पात्मक मंत्र पढ़ें 

हे fas ! तेत्विमां सोम्या धेनुं संप्रददाम्यहमू u? 

तत्पश्चात ज्ञातिश्रेप्ठ वयोवृद्ध जनों का भक्ति पूर्वक अभिवादन करे और 
स्वजनों को भी अनेक फलों द्वारा तृप्त करे । तत्पश्चात अपनी संपन्न भगिनी (बहिन) 
के घर जाकर उसका इस प्रकार अभिवादन करे। 

भगिनी ! सुभगे ! मद्र aza सरसीरुहमू । ३ 
श्रे यसेऽथ नमस्कतु मागतोस्मि तवबालयमु ॥ 


ae MMSE ~) त a 


१. the Jo do ख० कातिक माहात्म्य ao ११ 
२. वही -११।११ 
३. वही-११।१५ 
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बहिन ने भी अपने प्राता के इन उत्तम वचनों को सुतकर विष्णु भाव से उसका 
अभिनन्दन कर कहा कि हे भैया ! आज मैं तुम्हारे द्वारा धन्य-धन्य और मंगलमय हो 
गयी । हे कुल दीपक ! आज तुम मेरे घर पर ही भोजन करो क्योंकि कातिक के 
शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम की सहोदरा यमुना ने अपने भाई को भोजन करवाया 
था और याचना की थी । आज के दिन यम भी नारकी जनों को मुक्त कर देते हैं।' 
यमद्वितीया तीनों लोकों में प्रसिद्ध है अतः उस दिन बुद्धिमान पुरुष को अपने गृह में 
भोजन नहीं करना चाहिये । 


स्कन्द पुराण (वैष्णव खण्ड) में यह उपाख्यान इस प्रकार है । पूर्व काल 
में किसी समय यमुना ने यम को wot सहित भोजन के लिये निमंत्रित किया । यमः 
राज अपने कार्य की व्यस्तता के कारण आज-कल आज-कल करते रहे। तब एक दिन 
यमुना ने बलात यम को निमंत्रित किया । उस दिन कातिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया 
थी | यम ने नारकी जनों को मुक्त कर, गणों सहित यमुना का आतिथ्य स्वीकार 
किया i स्तानादि करवा कर, वस्त्राभूषण चन्दतादि धारण करवाकर बड़े प्रेम से 
यमुना ने अपने भ्राता यम को स्वर्ण पात्र में भोजन करवाया । भोजन करके यम ने 
भी नाना वस्त्रालंकारादि से यमुना का अर्चन किया तथा उसके प्रति ये वचन कहे 
“हे भगिनी वर प्राप्त करो ।” इस वचन को सुनकर यमुना ने कहा, * 'हे भ्राता यमराज | 
आप प्रति वर्ष मेरे घर भोजन के लिये पधारें। भाज आपके द्वारा पापी जन मुक्त 
किये जाये । जो आज के दिन अपनी बहिन के हाथ का भोजन करें उन्हें सोख्य 
संपदा की प्राप्ति हो, यही वर मुझे चाहिये” । महाराज यम ने कहा “है भानुजे ! 
जो यमुना में स्नान कर पितृत्रनों का तर्पण करेंगे तथा अपनी बहिन के घर भोजन 
कर उसकी अर्चना करेंगे, वह मेरे द्वार तक को कदापि नहीं देखेंगे” ।* ईशाण 
कोण में यमतीर्थ नामक स्थान प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान कर, विधिवत्‌ पितृ देवताओं 
का तर्पण करके मूर्यं की ओर अभिमुख होकर यम के निम्न नामों का उच्चारण 
मध्याह्न तक करे । 


eee र प््प्मपपम 


१. अस्मिन्दिने यमेनाऽपि नारकीयाश्च मोचित्ता: l 
कातिक माहात्म्य, स्क० Yo, Fo To QUE 

२. यमुनायां तुयः स्नात्वा संतप्ये पितृ देवता: ॥ 
भुङ्क्ते च भगिनी गेहे भगिनीं पूजयेदपि। 
कदाचिदपि agai न स पश्यति भानुजे॥ 
EHO Jo, do ख० ११।५२,५३ 
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यमो निहन्ता पिता धमंराजो aad) दण्डधरश्च कालः ।९ 

भूताधिपो दत्तकृतानुसारी कृतान्तमेत दृशमिजंपम्ति n 

इसके पश्चातु यमेश्वर की पूजा कर वहिन के घर जाकर भोजन करे तथा 
वस्त्रालंकार से बहिन को संतुष्ट करे तो उसे स्वध्न में भी यम लोक के दर्शन नहीं 
होते । यहाँ तक कि जो यमदूत आज के दिन किसी को बन्दी बनाते है उनको 
ताडना दी जाती है । अतः बहिन के घर ही भोजन करना चाहिये | छोटी बहिन न 
हो तो बड़ी के जाय, बड़ी न हो तो चचेरी बहिन के, चचेरी न हो तो ममेरी फुफेरी 
बहिन के घर जाय या सह गोत्री बहिन को माने पर किसी भी अवस्था में अपने घर 
में भोजन न करे, जो करता है वह॒ नरकगामी होता है। ऐसा कहकर यमराज 
अपने लोक को चले गये । 


आज भी कातिक शुक्ल द्वितीया को मथुरा में यमुना किनारे विशाल Tà- 
युक्त मेला लगता है जिसमें भारत के कई भागों से जन समूह एकत्र होता है । इस 
अवसर पर लोग स्नान, पितृतपंग, गोदान एवं वहिन के घर भोजन करते तथा 
बहिन को द्रव्यालंकार से प्रसन्न करते हैं । 


इस कथानक से प्राय: दो संकेत मिलते हैं। एक तो यह कि हमारी भार- 
तीय संस्कृति में भाई बहिन के पवित्र प्रेम का बहुत ऊंचा एवं आध्यात्मिक स्थान है, 
दूसरे यह कि हमारे धमं शास्त्र में तीथा का बहुत बड़ा महत्व है । ये तीर्थ प्रधानतः 
याप-अमंगल-नाशक ओर समृद्धि-दायक, मंगल-वर्घेक हैं, इतना अवश्य है । 


अन्यान्य (विभिन्न) पुराणों में यमुना की महिमा का वर्णन त्रिलोक विख्यात 
लोक पावनी, पुण्यमयी, तीर्थ-तोया के रूप में किया गया है. । पद्म पुराण 
(स्वगं खण्ड) में देवि नारद युधिष्ठिर के प्रति कहते हैं कि कालिन्दी एक उत्तम 
तीर्थं है जिसमें स्नान करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती । जो व्यक्ति अपने मन 
में कोई मनोरथ रखता हो उसे यमुना जल का त्याग नहीं करता चाहिये वरन 
प्रयत्नशील होकर यमुना में मज्जन करना चाहिये । जसे मास के कृष्ण पक्ष में 
चन्द्रमा क्षय और शुक्ल पक्ष में वर्धन को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यमुना स्नान 
से पाप क्षीणता ओर पुण्य वर्धन को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार कामधेनु मनवांछित 
फलों को और चिन्तामणि सुविचारित वस्तु को प्रदान करती है इसी प्रकार यमुना 
सर्व मनोरथों को देने वाली है | * 


kok A EET TA कद 
१. Fo go, do wo (कातिक माहात्म्य) ११।५६ 
२. विस्तार के लिये देखें, पद्म पुराण (tan खण्ड) 
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HH पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण तीनों में ही विभिन्न प्रसंगों में एक 
ही वाक्य कहा गया है कि “तरणि तनुजा, (सूर्य पुत्री) की महिमा तीनों लोकों में 
व्यापक है * (सुती जाती है) । इसी प्रकार कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, TAJUN 
एक ध्वनि से कहते हैं कि जो लोग कभी गंगा, यमुना गये भी नहीं हैं उनका 
भी सहस्रों योजन से केवल नाम स्मरण से ही ये पाप का नाश करतीहैं* फिर 
जो श्रद्धा सहित ada, वंदन, स्नान, जल-पान करते हैं उनके garsia 
का क्या कहना | आगे BA पुराण में माकेण्डेय मुनि कहते हैं कि “हे युधिष्ठिर 
उसमें (यमुना में) स्तान करने वाला और जल पीने वाला सवे पापों से मुक्त हो जाता 
है तथा उसके सात कुल पवित्र हो जाते हैं 

यमुना किनारे यज्ञ, आराधना करने से पूर्ति एवं फल की प्राप्ति शीघ्र होती 
है । पद्म पुराण में वर्णन है कि हिरण्याक्ष वध के पश्चात्‌ इन्द्र को जब अपने पद की 
पुनः प्राप्ति हुई तो उसने यज्ञ करने का निश्चय किया । उसने अपने गुरुदेव वृहस्पति 
से पूछा कि महाराज, कोई ऐसा उत्तम पवित्र स्थान बताओ जहाँ मैं यज्ञ प्रारम्भ 
करूं, जिससे मुझे शीघ्र सफलता प्राप्त हो । देवगुरु बृहस्पति ने कहा “यह तेरा 
खाण्डववन ही परम पावन और रम्य है जहाँ केतकी, अशोक, मौलश्री के मकरंद पर 
भ्रमर गुञ्जन कर रहे हैं । जहाँ पुण्यमयी धन्याति धन्य लोक-पावती यमुना स्थित्त 
हैं । वह स्मरण मात्र से स्वर्ग और मरणोपरान्त परम पद प्रदान करती है। अतः हे 
देवेश ! यदि निज जनों का कल्याण चाहते हो तो विविध ant द्वारा इसी के तीर 
पर भगवात्र केशव का यजन Her”? अनेक ऋषि मुनियों को तटीय महिमा के 
अधार पर शीघ्र सिद्धि प्राप्त हुई । 


` 


१. तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्वुता ॥ 
Fo Jo Jo भा०--३८।१ TO; Jo, To Fo ४५।२ Jo १११।१ 
2. ये da fagar गंगा ये नेव यमुनागता। 
योजनानां agag कीर्तनात पाप नाशिनी ki 
Fo Jo, JoWTo— ३५।२; म० पु०--१०७॥२४, To Jo, स्व० Go ४५।२४ 
3. तत्र स्तात्वा च पीत्वा च यमुनाया वुधिष्ठिर। 
सर्वं पाप विनिर्मुक्तः पुनात्यांसप्तम कुलम्‌ ॥ 
ho Jo, To Alo ga 
४. अस्ति ते खाण्डव वनं रम्यं परम पावनं। 
केतक्यशोक बकुल मधुमत्त मधुत्रतं ।।१७॥ 
तत्रास्ति यमुना पुण्या धन्या त्रलोक्य-पावनी | 
ददाति स्मरणे स्वर्ग मरणे ब्रह्माणः पदम्‌ ॥१८॥ 
तत्तीरे यज देवेश केशवं वहभिमंखं 
यदीच्छसि स्वकीयानां कल्याणं a निरंतरम्‌ ॥१४॥ 
To Jo, Fo Wo Ho १५८ 
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यद्यपि यमुना की महिमा इसके प्रवाह क्षेत्र में सर्वत्र समान है परन्तु कुछ 
विशेष स्थलों पर बिशिष्ट प्रसंग से उसकी महिमा और बढ़ जाती है । 

ऐसे स्थलों में मथुरा, वृन्दावन ओर प्रयाग का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
इनमें वृन्दावन और यमुना के सम्बन्ध में तो पृथक रूप में कहेंगे यहाँ मथुरा 
तथा प्रयाग की चर्चा संक्षेप में करगे । 


मथुरा स्थित यमुना की महिमा पद्म पुराण, स्कन्द पुराण, वराह पुराण 
आदि में विशेष रूप से कही गयी है । यम द्वितीया के अवसर पर मथुरा में ही 
अधिकतम यात्री स्नान करते हैं क्योंकि पौराणिक वर्णन के अनुसार यहीं अनकतीथं 
यमतीर्थ की संगति होती है ।* पद्म पुराण के स्वर्ग खण्ड में देवषि नारद कहते हैं, 
“यों तो यमुना सर्वत्र ही पाप नाशक ओर पुण्य दायक है परन्तु मथुरा की संगति 
से यमुना यहाँ मोक्षदाता कही गयी है। यहाँ कालिन्दी विशेष पृण्य-वधिनी हो 
जाती है । यहाँ भक्ति भाव सम्पन्न होकर जो कालिन्दी स्नान करते है उन्हे वह 
भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करती है तथा निश्चय ही वे सांख्य द्वारा अलभ्य 
मुक्ति को प्राप्त कर अनन्त समय तक भगवान श्री कृष्ण के सान्निध्य का लाभ प्राप्त 
करते है”।* यहाँ किये हुए दान ओर हवन आदि का फल कोटि गुणित होता है" ।* 


स्कन्द पुराण (वैष्णव खण्ड) में विष्णु भगवान ने अपनी जन्म भूमि मथुरा 
को सुविख्यात, सुरम्य, प्रशस्त एवं प्रिय क्षेत्र कहा है । £ इस प्रसंग में मथुरा का 


ro 


देखें यमुना का भोगोलिक रूप 
२. यमुना मोक्षदा प्रोक्ता मथुरा संगतायदि॥ 
मथुरायां च कालिन्दी पुण्याधिक विवध॑नी । 
अन्यत्र यमुना पुण्या महापातक हारिणी॥ 
विष्णु भक्ति प्रदा देवी मथुरा संगता भवेत्‌। 
भक्ति भावेन संयुक्तः कालिन्या यदि मज्जयेत्‌ ॥ 
कल्प कोटि सहस्राणि वसते सन्निधो at: 
मुक्ति safa मनुजा नूनं सांख्येन afam: ॥ 
go Jo, Mo To २९।४६-४६ 
तत्र दानं च होमश्च सर्वं कोटि गुणं भवेत्‌ । 
वहीं-- २९५२ 
४. मथुरेत सुविख्यातमस्ति क्षेत्रं परं मम | 
सुरम्या च प्रशस्ता च जन्मभूमिः प्रिया मम ॥ 
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माहात्म्य कहते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मथुरा (यमुना) स्नान की कामना 
से जाते हुए व्यक्ति के शरीर से पग-पग पर पाप एवं निराशायें दूर होने लगती हैं । 
मथुरा में (यमुना) स्नान मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ।" इसकी महिमा कहां 
तक कही जाय, यमुना किनारे से जो वृक्ष गिरते हैं वे भी परम गति को प्राप्त 
होते हैं । 

वाराह . पुराण में मथुरा-माहात्म्य का वर्णन १५०-१७८ तक उन्तीस 
अध्यायो में विस्तार से किया गया है । इस प्रसंग में वराह भगवान देवी पृथ्वी से कहते 
हैं कि “उस मथुरा में यम की बहिन यमुना नित्य बहती है । वहाँ बहुत से गुप्त तीर्थ 
होंगे । हे निष्पाप इनमें स्नान करने वाला व्यक्ति मेरे लोक में पुजित होता है” । ३ 
आगे विश्रान्ति तीर्थं का महत्व कहते कि “यह तीनों लोकों में सुना जाता है तथा 
यहाँ स्तान करने वाला मेरे लोक में सम्मानित होता है ।”४ इसी प्रसंग में यमुना 
सनान को जाने वाले एक निषाद की कथा है जो संयमन तीर्थं में स्तान के पुण्य 
प्रभाव से क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर काशिराज की कन्या पीवरी से विवाहित हुआ 
और पुनः सर्वस्व त्याग कर मथुरा सेवन कर पुण्य लोक को प्राप्त हुआ ।* 


OR MM RS Aran 


SE मथुरां स्नातुकामस्य गच्छतस्तु पदे पदे। 
निराशानि व्रजन्त्येव पापानिच शरीरत\॥ 
x X X 


मथुरा स्नान man दिवं यांति गतां हसः ॥ 
स्क० go, वै ख०-१७।६,१० 
॥ चार प्रकार की योनियों में वृक्षों को उद्भिज्ज की श्रेणी में माना गया है 
विज्ञान की खोज द्वारा इनका श्वसन भी सिद्ध है। 


२. कूलात्पतन्ति यै वृक्षास्तेपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
agi— १७४८ 
a यमुना यत्र gran नित्यं सञ्चिहिता HAR) 


वैवस्वत स्वसा रम्या यमुना यम विश्रुता ॥२५॥ 
x x x 
तत्र तीर्थानि गुह्यानि भविष्यन्ति मयानघे | 


एषु स्नातो नरो देवि मम लोके महीयते ॥३९१॥ 
व० पु० अ० १५० 


¥. विश्रान्ति संज्ञकं तीर्थं तत्र त्रैलोक्यविश्नुतम्‌ । 
यस्मिषु स्नातो नरो देवि मम लोके महीयते ॥३४॥ 
qo Jo Jo १५० 
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प्रयाग में जो वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से भी विख्यात है यमुना और 
गंगा का संगम स्थल है । यद्यपि पुराणकार कहते हैं कि गंगा और यमुना दोनों 
समान फल देने वाली है^, परन्तु दोनों के संगम का तो विलक्षण ही फल है। 
मत्स्य पुराण के १०२-१११ तक दस मध्याओं में प्रयाग माहात्म्य विस्तार से 
कहा गया है । कूर्म पुराण से ३५-३८ तक चार अध्यायों में प्रयाग महिमा का 
वर्णन है । पद्म पुराण (उत्तर खण्ड) के २३-२४ अध्यायों में गंगा एवं प्रयाग महिमा 
का वर्णन है (fè यहाँ संगम महिमा की कुछ झलक देखते हैं । 


पद्म पुराण में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तीर्थ प्रवर प्रयाग को 
देवताओं के लिये भी दुर्लभ कहा गया है । त्रिलोकी में न ऐसा तीर्थ हुआ है न होगा | 
ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चन्द्रमा की तरह तीर्थो में प्रयाग श्रेष्ठ है । जो व्यक्ति प्रातः- 
काल में स्नान करता है वह महापातको से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता 
है । ` मत्स्य एवं कूम दोनों पुराणों में प्रयाग को गंगा ओर यमुना के बीच पृथ्वी 
की जघन कहा है तथा इसे तीनों लोकों में प्रसिद्ध तीर्थो का राजा कहा है ।* 


१. गंगा च यमुना चेव उभे grà स्मृते-म० go १०७।३२, 
Jo Jo, स्व० Wo ४५।३२ 
& विस्तार के लिये निर्दिष्ट सन्दर्भो को तत्ततु पुराणों में देखें । 
२. यत्र गंगा च यमुना यत्र चैव सरस्वती । 
तदेव तीर्थ प्रवरं देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥ 
ईदृशं त्रिषु लोकेषु भूतं न च भविष्यति। 
ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणां यथा शशी॥ 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थ प्रयागाख्यमनुत्तमु । 
प्रातःकाले तु यो विद्वन्प्रयागे स्तानमाघरेत्‌ ॥ 
महा पापविनिमुक्तः स॒ याति परमं पदम्‌। 
Fo Jo, Jo ख० २४।२-५ 


३. गंगा यमुनयोमध्ये पृथिव्या जधनं स्मृतमू | 
प्रयाग राजशाद्रल त्रिषु लोकेषु भारत ॥ 
Ho go १०५। १ € 


गंगा यमुनयो मंध्ये पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ । 
प्रयाग राज शादूल त्रिषु लोकेश. विश्वतम्‌ ॥ 


ho Jo ३६। १० 
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कूर्मं पुराण में ही वर्णन है कि जो पुरुष गंगा यमुना के संगम में प्राण 
त्याग करता है उसे सभी इच्छित मनोरथों की प्रासि होती है, ऐसा मुनि 
श्रेष्ठ कहते हैं ।? जो गति योग द्वारा मुक्त व्यक्ति की होती है तथा जो गति संन्यासी 
मनीषियों की होती है वही गति गंगा-यमुना के सगम पर प्राण त्याग करने वाले 
की होती है ।२ मत्स्य पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति रोग ग्रसित हो, दयनीय 
दशा में हो या वृद्ध भी हो, तब भी यदि गंगा और यमुना के संगम पर प्राण त्याम 
करे तो वह मनुष्य दैदीप्यमान स्वर्ण वर्ण के सूर्य की आभा वाले विमान द्वारा गंधर्व 
और अप्सराओं के वीच स्वर्ग में क्रीडा करता है l? 


गंगा यमुना के संगम पर कुछ विशेष कार्य के विशिष्ट फल होते है । कुछ 
प्रसंग प्रस्तुत हैं । tafe नारद कहते हैं, “गंगा यमुना के मध्य में जो गोदान करता 
है वह चाहे अपने लिये हों पितृ गणों के लिये हो या फिर देवाचंन के लिये हो, 
उसके सकल did सफल हो जाते है तथा वह यथावत्‌ पुण्य प्राप्ति करता है ।* 


इसी प्रकार गंगा यमुना के मध्य में जो व्यक्ति आर्ष विवाह की रीति से 
यथा वैभव अनुकूल कन्यादान करता है वह उस कमे के प्रभाव से घोर नरक को 


a nes 


१. गंगा-यमुनमासाद्य ag प्राणान्‌ MAAT: 
ईप्सितां लभते कामान्‌ वदन्ति मुनिपृङ्गवाः॥ 

He To २५३३ 
2. या गतियोंगमुक्तस्य संन्यस्तस्य मनीषिणः। 
सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌  गंगा-यमुन-संगमे ॥ 

वही ३६।१४ 
३. व्याधितो यदिवा दीनो वृद्धो वापि AA: । 
गंगा-यमूनयोरमंध्ये यस्तु प्राणाचू परित्यजेदु ॥ 
दीप्तकांचन वर्णाभैविमानैः सूयं सञ्निभेः। 
गंधर्वाप्सरश्तां मध्ये स्वर्गं क्रीडति मानवः॥ 

Fo Jo १०५।३४ 
४. गंगा-यमुनयोमंध्ये यस्तु गां संप्रयच्छति । 


स्वकायं पितृकार्य वा देवताभ्यचेंनेषि ann 
सफलं तस्य तत्तीर्थं यथावत्पृण्यमाप्नुयातु | 
म० पु० १०५।१३, १४ 
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देखता तक नहीं है और उत्तर मार्ग से जाकर अक्षय काल तक Ta में रहता 
है ।' इस उत्तर मार्ग के संदर्भ में गीता में जगद्गुरु रीकृष्ण र हते हैं कि 
उत्तरायण (सूर्य) मार्ग से जाने वाले ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म (ईश्वर) को ही प्राप्त होते + 
हैं ।२ इस पुराण के वाक्य की गीता के वाक्य से पुष्टि होती है । a 
विशेष अवसर पर गंगा-यमुना-संगम का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता 
है | माघ मास में विशेषकर मकर संक्रान्ति के अवसर पर तथा कस्य ` ॥ प्रयाग 
संगम की महिमा भगणित हो जाती है । स्क्रन्द पुराणकार कहत हैं कि, वेसे तो 
तीर्थराज प्रयाग के दशेत से ही सर्वे पाप नष्ट होते हैं पर मकरगत सूयं होने पर 
यह स्तान करने वाले लोगों का पाप नाशक है तथा सालोक्य मुक्ति a बाला JI? | 
अग्नि प्राण, कम पुराण दोनों में कहते हैं कि माघ मास म गगा यमुना 
के संगम षर साठ हजार या साठ करोड़ तीथे आजाते हैं।* 
यमानुजा यमुना की महिमा अपार है। पुराणों संहिताओं (गर्ग संहिता 
आदि) में इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ उस महिमा 
महार्णव की कुछ अञ्जलियाँ ही प्रश्तुत हो पायी हैं । 


dS MN या SNES on 
१. गंगा-यमुनयोमंध्ये यस्तु कच्याँ प्रयच्छति | 
agia विवाहेन यथा विभव संभवं॥ 
नस पश्यति तं घोरं नरकं तेत PAMI 
saug स कुरुत गत्वा मोदते कालमक्षयम्‌ ॥ 
Ho To १०६, ८, £ 
२. > > > > शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः l 
गी० ८।२४ 
३. सवे पापानि नश्यन्ति तीर्थराजस्य adag | 
सूर्ये मकरगे प्राप्ते स्नायिनां पाप नाशन: ॥ 
सालोक्यादि फलं स्नानर्माघं मकरगे rat il 
स्क० To, Fo To १३।५२, ५३ 
Y. षष्टि तीर्थं सहस्राणि षष्टि तीर्थ शताति A 
माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा-यमूना संगमे॥ 
Ro TO, To भा० ३७।१ 
दशर्तार्थं सहस्त्राणि षष्टिकोटयस्तथा परा: l 
तेषां सांनिध्यमत्रेव प्रयागं परमं JAL 
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इस संदर्भ में माहात्म्य का वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य Ñ fafaa 
विचार आवश्यक प्रतीत होता है। आज के वैज्ञानिक युग में विशेषकर चार्वाक 
ओर अस्तित्ववादी लोगों को न तो अशुभ कर्म फलदायक तथाकथित नरकादि 
पर और नहीं शुभ कर्म फलदायक माहात्म्यों मै वणित विलक्षण awa युक्त लोकों 
के अस्तित्व पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता प्रतीत होती है । परन्तु वास्तव 
में यह उनके दृष्टिकोण की संकीर्णता, चिन्तन शक्ति की स्थुलता और सापेक्ष बुद्धि 
की ससीमता के कारण है । बड़े आश्‍चर्य ओर खेद का विषय है कि जहाँ एक ओर 
विज्ञान हमें मात्र कुछ भोतिक रहस्यों का उद्घाटन तथा उनका प्रयोगात्मक संघटन 
करके कुछ उपकरणों द्वारा हमें ऐन्द्रिक सुख देता हुआ अन्तरिक्ष की नई नई सीभाओं 
तक अग्रसर होने में अपने को समर्थ मान रहा है, वहीं हमारी बुद्धि अपेक्षाकृत 
सीमित होती जा रही है । हमारी चिन्तन शक्ति, जिसका . प्रधान गुण चैतन्य है 
दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है । इतना ही नहीं इमकी दिशा भी आत्मघाती 
होती जा रही है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे वैज्ञानिक अन्वेषण विनाण- 
परक हैं। सौभाग्य से हम भारतीय हैं और आणविक शक्ति के सकारात्मक उपयोग 
पर विश्वास ओर विचार करते हैं। हमारी बुद्धि की यह रचनात्मक वृत्ति हमारी 
सांस्कृतिक धरोहर की देन है । अतः हमें निश्चय पूर्वक तात्विक चिन्तन द्वारा उस 
fag शक्ति का आश्रय लेकर नकारात्मक वृत्ति का सर्वथा त्यागकर, सकारात्मक वृत्ति 
अपनाते हुए निरन्तर गतिशील-विराट की व्यापक व्यवस्था पर अपना ध्यान केन्द्रित 
करना चाहिये । नरक-स्वर्गादि की व्यवस्था किस प्रकार की है, कहाँ है, इस विषय 
पर विचार करके हमें विषयान्तर में नहीं जाना है। बस इतना मानना तर्क संगत 
होगा कि एक प्रकार की सार्वभौम न्याय व्यवस्था है, एक प्रकार का व्यापक दंड 
विधान है fad नकार कर हम बच निकल नहीं सकते । उसे हमें मानना ही होगा । 
हमारे प्रगट प्रशासन प्रणाली में न्यायालय, न्यायाधीश, बिधि, विधि मंत्री, विधान सभा 
सभी का अस्तित्व है तो इस विशाल ब्रह्माण्ड की भी एक न्याय व्यवस्था अवश्य Ro 
इसे मानने में क्या व्याघात है । अतः निश्चय ही कमं और न्याय की एक व्यापक 
व्यवस्था है जिसके अनुसार सब कुछ प्रशासित होता है । 


दूसरा पहलू है पापताश ओर सत्कर्म का फल । यह भी एक स्वाभाविक 
भोर वैज्ञानिक घटना (Phenomenon) है । यह घटना अनेक पहलुओं वाली है 


पर हम प्रासंगिक पहलू पर ही विचार करेंगे। स्तान हमारी भारतीय संस्कृति में 
दैनिक स्वच्छता एवं पावनकारी क्रृत्य है। चाहे सज्जा हो या पूना दोनों में ही 
षोडश शृङ्गार या षोडशोपचार का विधान है । इन दोनों ही विधानों में स्नान का 
आधार भूत महत्व है । अन्य अंग ऐसे है जिनमें से कुछ के अभाव में भी कार्य 
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सम्पन्न हो सकता है परन्तु स्नान बिना प्रगट सज्जा या स्थूल पूजा नहीं हो सकती । 
अतः स्तान का महत्व स्पष्ट है । स्तान से तन मत तत्काल स्वच्छ एवं पवित्र होता 
है | मनोवृत्ति स्थिर होती है। चित्त एकाग्र होता है। चित्त के एकाग्र होने से 
संकल्प शक्ति में दृढ़ता, सात्विकता और पवित्रता आती है, शिवत्व को स्थापना 
होती है ag वह स्थिति है जिसके संदर्भ में श्रुति कहती है “तन्मे मनः शिव संकल्पः 
मस्तु” । शिवमय अर्थात्‌ कल्याणमय संकल्प से मनुष्य की वृत्ति, विचार वीथि एवं 
क्रियाकलाप कल्याणमय होते दै । अशुभ का भय नहीं रहता | इस प्रकार मनुष्य 
पाप से मुक्त हो जाता है । इस प्रकार की पाप नाशिनी एवं लोक पावनी शक्ति सभी 
प्रकार के जलों में समान नहीं होती । तीर्थ जल में उद्गम, संगम, एवं मूल संरचना 
की श्रेष्ठता के कारण पावनी शक्ति अधिक होती है । फिर यमुना की उत्कृष्ट 
कीतिमयी गाथा के कारण उसकी लोक-पावनी शक्ति अधिक है इसमें संदेह ही वया 
है । एक किवदन्ती के अनुमार सम्राट अकबर ने एक बार बीरवल से पूछा था कि 
भारत में सबसे उत्तम जल किसका है । उत्तर में बीरवल नें कहा यमुना FT| 

इस पावनी शक्ति की सर्वश्रेऽ्ठता के कारण दरस-परस मज्जन, जलपान से 
मनोवृत्तियों में शुभ अन्तर आता है, जिसके फल स्वरूप स्वभाव में परिवर्तन आता 
है, ओर मनुष्य दुःख नहीं भोगता क्योंकि स्वभाव ही मनुष्य के सुख दु:ख भोगने का 
माध्यम है । जगद्गुरु श्रीकृष्ण कहते है कि “भगवान प्राणियों के कर्तापन का, कर्म 
फल के संयोग की रचना नहीं करता वरण वह स्वभाव से ही उनमें प्रवृत्त होता है ।९ 
अतः स्वभाव का कर्म भोर भोग से सीधा संबन्ध है । स्वभाव का परिवर्तन एक 
मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रक्रिया है।यह कठिन और दुलंभ तो है परन्तु 
सत्संगति, संस्कार, प्रेरणा, प्रसत्ति (कृषा) से संभव अवश्य है । महाप्रभु वल्लभाचाग्र 
अपने यमुनाप्टक की फल श्रुति में कहते हैं कि इस अष्टक के पढ्ने वाले को स्वभाव 
विजय प्राप्त होता है ।२ अर्थातु स्वभाव की राजसी, तामसी वृत्तियाँ क्षीण हो जाती 
3 । स्वभाव सरल सात्विक हो जाता है जिससे वह सत्कमं से सुख भोगता है। 

यमुना की परम पावनी-शक्ति विलक्षण है । यमुना की विपुल-वैभव-दातार 
शक्ति अपार है | यमुना की निर्मल कीति अमर है । उसकी महिमा मयी मूर्ति को 
समस्त-आयाम में प्रस्तुत करने की क्षमता किसी में नहीं । उसके महिमा सिन्धु के 
कुछ बिन्दु ही यहाँ प्रस्तुत हो सके हैं । 


————————————E——— ०4 SEES ESS $ 


१. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सूजति प्रभुः। 
न कमं-फल-संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते l 
गी० ५१४ 
२. देखें 'यमुनाष्टक' श्रीवल्लभाचार्य 
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शाश्वत श्रीकृष्ण का शाश्वत यमुना से शाश्वत संवन्ध है । श्रीकृष्ण की 
माधुयंमयी, लोक रंजक, लोकोद्धारक एवं समाज सेवक लीलाओं में, जिनका वर्णन 
श्रीमद्‌भागवत में है, यमुना के जो लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम संवर्धक प्रसंग आये 
हैं उनकी पुष्टि विभिन्न पुराणों, संहिताओं, उपनिषदों एव उपासक आचार्यों के संदर्भो 
से होती है । श्रीकृष्ण एवं कालिन्दी का सदा सनातन सम्बन्ध सर्वथा सिद्ध है । 
गर्ग-संहिता के यमुना-स्तव तथा यमुनासह्रनाम में कालिन्दी को कृष्णा, कृष्ण- 
रूपा, कृष्णवामांससंभूता, गोलोक्रवासिनी, शयामा, कृुष्ण-वश-कारिणी, रास- 
मण्डलमण्डना आदि नामों से संबोधित किया गया हे i? इन नामों से कृष्ण और 
कालिन्दी के द्रत और अह्वत दोनों रूपों की झलक मिलती है । ये दोनों तात्विक 
रूप से एक ही होने के कारण aa में स्थित हैं तथा लीला विनोद के हेतु da 
रूप में विराजते हें । पद्म पुराण में कहा गया है कि कालिन्दी श्रीकृष्ण की अभिन्न 
रूपा हैं और एक विग्रह हैँ।२ वहीं पाताल खण्ड में श्रीकृष्ण के तात्विक रूप से asa 
स्थापित करते हुए यह कहा गया है कि जो सृष्टि का आधार है, जिसे लक्षणों 
से सच्चिदानंद स्वरूप कहा जाता है, उपनिषदों ने जिसे ब्रह्म स्वरूप में गाया है, 
बही परम तत्त्व साक्षात्‌ यमुना है। इस प्रकार दोनों में तात्त्विक aga स्थापित है। 

श्रीकृष्ण एवं कालिन्दी दोनों एक दूसरे के स्वरूप के ज्ञाता हैं. एवं पुष्टि- 
कारक हैं। लीलाविस्तार और लोकोद्धार करने के हेतु अवतार काल में भिन्न भिन्न 
रूप में अपने को प्रकटित करते है । 


MR eee 


१. देखें “यमुना की पूजा” के अन्तर्गत 
२. कालिन्दी कणिका कृष्णमभिन्नमेक बिग्रहम्‌ ॥ 
To Jo, To Fo ६६।७५ 
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कृष्ण कालिन्दी के प्रगाढ प्रेम के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। मथुरा में श्री 
कृष्ण के जन्म के समय बालक के प्राण रक्षा की समस्या बड़ी विकट थी । कंस का 
भय व्याप्त था । माता देवकी पिता वसुदेव उसके कारागृह में बंदी थे। लीला 
पुरुषोत्तम अवतारी ने स्वयं इसका उपाय बताया | (श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्ध के 
अध्याय तीन में इसका वर्णन है) भगवान की प्रेरणा से जब वसुदेव ने पुत्र को लेकर 
सूतिका गृह से बाहर निकलने का प्रयास किया " तो उनके कारागह में पडे बंधन, 
वेडी, ताले सभी स्वत; खुल गये और वे गोकुल की ओर चल पड़े । मार्ग में यमुना 
थी जो भादों की वर्षा से उमड़ रही थी। अपने चिर परिचित प्रियतम को वाल 
लीला के संदर्भ में जाते देख कालिन्दी ने कृष्ण को मार्ग दे दिया ।* इस प्रकार 


यमुना ने अपने शाश्वत प्रेम का परिचय दिया | भागवत के भावुक टीकाकारों नें - 


इस प्रसंग की बड़ी मार्मिक व्याख्या की है । 
इस प्रसंग से और अधिक विलक्षण एक औपनिषदिक प्रसंग प्राप्त होता है 
जहाँ कालिन्दी ने अपने प्रियतम श्रीकृष्ण का नाम सुनकर ही अगाध से गाध हो- 
कर मार्ग दे दिया az कथा अथर्ववेदीय पिप्पलाद शाखा के अन्तर्गत गोपालतापनी 
उपनिषद्‌ के उत्तर भाग में afna है जिसके अनुसार एक बार गोपिकायें, जो सदा 
ही कृष्ण समागम की अभिलाषा किया करती थीं रासविलासोपरान्त रात्रि में 
(रात्रि के अन्तिम भाग) उठक्रर कल्याणमय कम करने की जिज्ञासा से श्रीकृष्ण से 
इस प्रकार पूछने लगी “हे कृष्ण हमें किस ब्राह्माण को भक्ष्य (भोजन) देना चाहिये 
जो हमारे लिये कल्याणकारी हो” इसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने सहज ही कहा “दुर्वासा 
को ।”१ यह उत्तर सुनकर गोपियों ने, जिन्हें यह विदित था कि दुर्वासा मुनि का 
आश्रम यमुना पार है, कहा “भगवन्‌ हम यमुना के जल को विना पार किये कंसे 
जा पायेंगी'' ? (अर्थात इतनी भारी संख्या में और इतना समान लेकर) इनके उत्तर 
में परम योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम सभी “श्रीकृष्ण ब्रह्माचारी हैं” ऐसा 
(मन्त्र) वाक्य कहना तो वह तुम्हें मार्ग दे देगी |” ब्रज गोपियों को बड़ा आश्‍चर्य 


१. ततश्च शौरिर्भ॑गवत्प्रचोदितः सुतं समादाय ससूतिका गृहात्‌ 

यदा बहिर्गन्तुमियेष X > X lo Jo १०।३।४७ 
२. भयानकावतंशताकुला नदी, मार्ग ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः | वहीं १०।३।५० 
३. अनु कम्मे ब्राह्मणाय भक्ष्यं दातव्यं भवति, दुर्वाससेति।।२॥ 

कथं यास्यामोऽती्त्वा जलं यमुनायाः यतः श्रेयो भविष्यतीति Wan 


5 गोपालोत्तर ता० 
४ goia ब्रह्मचारीतीत्युक्त्वा मार्गं वो दास्यति ॥४॥ वहीं 
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हुआ क्योंकि वे श्रीकृष्ण को अनेकाङ्गनारगण मानती थीं फिर भी भगवान्‌ के 
वाक्य को सुनकर उसे ही प्रमाण मानकर उसे स्मरण करती हुई सूर्य कन्या यमुना 
j को पारकर मुनि के आश्रम में पहुँचकर दुर्वासा मुनि को प्रणाम कर उनकी अर्चना 
| की ।१ इस प्रकार श्रीकृष्ण तत्व मर्मेज्ञा यमुना ने सहस्रों गोपियों को मागें दे दिया । | 
| श्रीकृष्ण ने भी कालिन्दी को अपनी लीलाविस्तार के प्रसंग में अपनी चतुर्थ | 
पटरानी के रूप में अंगीकार किया | कदाचित्‌ इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए | 
श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य ने यमुना जी को “श्रीकृष्णतुयंप्रिया” कहा है । रुक्मिणी, | 
जाम्बवती तथा सत्यभामा के साथ विवाह सम्पन्न हो जाने पर श्रीकृष्ण ने कालिन्दी 
4 से विवाह किया है । कालिन्दी कृष्ण-विवाह का कुतूहल पूर्ण वर्णन श्रीमद्भागवत | 
oy fg le | 
एक बार श्रीकृष्ण और aga, दोनों faa यमुना किनारे खाण्डव वन में | 
भ्रमण कर TÈ थे। थक जाने के कारण दोनों ने यमुना के जल में हाथ पैर धोये | 
और निर्मल शीतल जल का पान किया । इतने में उनने देखा कि एक परम रूपवती | 
कन्या वहाँ तपस्था में रत है । उस श्रेष्ठ सुन्दरी कन्या की जंघा, दंतपक्ति एवं मुख 
अति रुचिर थे । श्रीकृष्ण की प्रेरणा से aga ने निकट जाकर उस कन्या से पूछा 
“सुन्दरी ! तुम कोन हो ? किनकी पुत्री हो ? कहाँ से आई हो? क्या करने की 
इच्छा करती हो ? मैं अनुमान करता हूँ कि तुम अपने योग्य पति प्राप्त करने की 
इच्छा से ही ऐसा कर रही हो, हे कल्याणी ! तुम अपनी कथा हमें सुनाओ i” 


तप में, रत कालिन्दी ने कहा-मैं भगवान्‌ भास्कर की पुत्री हैँ । सवेश्रेष्ठ वर- 

दानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ एवं इसी हेतु यह कठिन 

तपस्था कर रही हूँ । हे वीरवर अजु'न ! मैं लक्ष्मी के परम आश्रय विष्णु को छोड़- 

कर अन्य किसी को (अपना पति) वरण न करूंगी । अनाथों के एक मात्र आश्रय 

श्रीकृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों । मेरा नाम है कालिन्दी । इस जल में मेरे पिता ने मेरे 

लिये एक महल बनवा दिया है । मैं उसी महल में रहती हैँ । जब तक भगवान 

; अच्युत के मुझे दर्शन न हो जायेंगे मैं यही निवास कर तपस्या करती रहूँगी। अजु न 
ने भगवान श्रीकृष्ण के पास जाकर समस्त वार्ता सुनाई । श्रीकृष्ण तो पहले से ही 

सब कूछ जानते थे अतः शीघ्र ही कालिन्दी को अपने रथ में बैठा कर युधिष्ठिर के 


१, श्रृत्वा तद्वाक्यं हि वै रोद्र स्मृत्वा तद्वाक्येन तीर्त्वा । 
तत्सोर्या हि वे maran पुण्यतमं हि नत्वा मुनि श्रेष्ठतमं हि बे रीद्रञ्चेति nen 
गोपालोत्तर ता० 

२. भार Jo १०।५८।१७-२६ 
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पास ले आये तथा कुछ समय पश्चात उपे द्वारक्रा ले गये | तथा अपने विवाह के 
योग्य ऋतु एवं ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में विधिवत्‌ कालिन्दी 
का पाणिग्रहण किया | इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अपनी चिर प्रियतमा यमुना को 
सामाजिक, व्यावहारिक रूप में अपनी भष्ट पट्टमहिषियो में चतुर्थ स्थान प्रदान 
किया । कथानुसार श्रीकृष्ण के कालिन्दी से दस पुत्र उत्पन्न gut जिनके नाम 
थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुत्राहु, भद्र, शान्ति, दशे, पूर्णमास और सोमक | 


यद्यपि परम योगेश्वर श्रीकृष्ण की सोलह हजार एक सौ आठ पर्नियाँ थी 
परन्तु यमुना की भाँति उनके तात्विक स्वरूप को समझने वाली अन्य न थी । 
कालिन्दी को कभी श्रीकृष्ण के वियोग का अनुभव नहीं होता था । उसने श्रीकृष्ण से 
चिर स्थायी तादात्म्य स्थापित कर लिया था । 


२एक वार श्रीकृष्ण के धाम-गमन के पश्चात विरह-वेदना से व्याकुल सोलह 
हजार रानियां अनने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिन्दी को प्रसन्न देखकर 
सरल भाव से उनसे इस प्रकार पूछने लगी-बहिन कालिन्दी ! वैसे तो तुम भी हमारी 
तरह श्रीकृष्ण की धमं पत्नी हो, किन्तु इसका क्या कारण है कि जहाँ हम सब 
उनकी विरहाग्नि में जल रही हैं और उनके वियोग में हमारा हृदय विदीर्ण होना 
ही चाहता है वहाँ तुम आनन्दित हो । उनका यह (faron) प्रश्‍न सुनकर कालिन्दी 
मुस्कराई ओर यह बिचार कर कि ये भी मेरे प्रियतम की पत्नियां होने से मेरी ही 
बहिने है, द्रवीभुत हो गयीं और उन पर कृपाकर इस प्रकार कहने लगी- अपने 
आत्मा में ही रमण करने के कारण कृष्ण आत्माराम हैं । उनकी भात्मा है भ्रीराधा | 
मैं दासी की भाँति सदा राधा जी की सेवा में संलग्न रहती हैँ । उनकी सेवा का 
ही यह प्रभाव है कि वियोग हमारा स्पर्श नहीं कर सकता Li भगवान श्रीकृष्ण 


L ee 
2. श्रुतः कबिवृषो वीरः सुबाहुभंद्र एकल: | 
शांतिदंशं: पूर्ण मास: कालिन्द्याः सोमकोऽवरः ।। 

t भा० Jo १०।६१।१४ 

२. स्क० Jo, Ao Wo Fo २ (भागवत माहात्म्य) 

३. आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्वमात्माऽस्ति राधिका । 
तस्या दास्य प्रभावेन विरहोस्मानु न संस्पृशेत्‌ ॥ 
तस्या एवांश विस्तारा: सर्वाः श्रीकृष्ण नायिका: । 
नित्य संयोग एवास्ति तस्या साम्मुख्य योगतः ॥ 
स एव सा स संवास्ति वंशी तत्रेम रूपिका। 


स्क० Yo, Fo Wo भागवत माहात्म्य RI? १-१३ 
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की जितनी पत्नियाँ है सबके सब श्रीराधिका के ही अंश का विस्तार हैं । श्रीकृष्ण 
ओर राधा सवंदा एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं तथा इन दोनों का नित्य संयोग है । 
अत: राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान होने से जो उनकी सभी रानियाँ (आप 
सब) हैं उनको भी नित्य संयोग प्राप्त है । श्रीकृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है 
तथा उनकी प्रेम स्वरूपा हैं वंशी जो उनके माधुयं को निनादित करती रहती है। 
x X X कालिन्दी ने स्नेह पूर्वक उन्हें आश्वासित करते हुए कहा कि तुम्हारा 
भी सर्वाश में श्रीकृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है किन्तु तुम इस रहस्य को इस 
रूप में नहीं जानती हो इसी लिये इस प्रकार व्याकुल हो रही हो पूर्व समय में अक्रूर 
के द्वारा श्रीकृष्ण के मथुरा ले जाने पर गोपियों को भी ऐसा विरह का आभास 
अवश्य हुआ था पर वह वास्तविक विरह नहीं था । इस बात का ज्ञान उन्हें नहीं 
था । उद्धव जी के द्वारा उनका समाधान हो गया और वे नित्य विहार को प्राप्त 
हो गयीं । इतना ही नहीं कालिन्दी ने कहा कि यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग 
प्राप्त जाय तो तुम भी अपने प्रियतम श्रीकृष्ण के नित्य विहार का सुख प्राप्त कर 
लोगी' महारानियों के यह जिज्ञासा करने पर कि उद्धव कहाँ और कॅसे मिलेंगे 
कृष्ण प्रिया कालिन्दी ने न केवल उपाय ही बताया वरन्‌ उद्धव जी का साक्षात्कार 
करवाया तथा उनके द्वारा श्रीमद्भागवत कथा श्रवण कर रानियों ने स्थूल व्यावहा- 
रिक जगत को त्यागकर श्रीकृष्ण की अन्तरंग लीला में प्रवेश किया । इस प्रसंग से 
स्पष्ट होता है कि कालिन्दी ने केवल स्वयं ही कृष्ण को प्राप्त और आत्मसात्‌ नहीं 
किया वरन्‌ सहस्रों उपासिकाओं को भी करवाया | यमुना के इस रूप यथा-कृष्ण 
प्रिया, कृष्ण कान्ता, कृष्ण तुर्यप्रिया, कृष्णमयी कृष्णा, द्रवीभूत कृष्ण केलि, की उपा- 
सना ही प्राय: वष्णवाचायो और साधको ने की है । 


श्रीकृष्ण को कालिन्दो के कमनीय कामिनी रूप से जितना प्रेम था उतना 
ही प्रेम था तरल-तोया तरणि-तनुजा के तट से, वंशीवट से। यमुना तीर पर 


१. युष्माकमपि कृष्णन विरहो नेव सवंत:। 
किन्तु एवं न जानीथ तस्माद्‌ व्याकुलतामिताः॥ 
एवमेवात्र गोपी नामक्र, रावसरे पुरा । 
विरहाभास एवासी दुद्धवेन समाहिताः॥ 


तेनेव भवतीनां चेद्‌ भवेदत्र समागम: । 
तहि नित्यं स्वकान्तेन विहारमपि लप्स्यथ॥ 
स्क० Jo, Fo Yo (भा० माहात्म्य) २।१५-१७ 
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संचरण,१ वंशीवट पर विहरण, वृन्दावन में शीतल मंद मुगन्ध समीर युक्त कालिन्दी 
कुल के कदम्ब की छाया में विराजना,* कालिन्दी की कल-कल करती कल्लोलिनी 
धारा में कल केलि करने को सदा उत्सुक रहना? उनका सहज स्वभाव था । इसी 
कारण अपनी महामाधुयंमयी लीला महारास के हेतु उन्होंने यमुना-वेष्टित वृन्दावन 
का चयन किया । हम “वृन्दावन विहारी एवं वृन्दावन वासिनी यमुना” लेख के 
अन्तर्गत इस प्रसंग में विशेष विचार करेंगे यही यमुना का वह रूप है जिसके 
कारण यहाँ के उपासक भक्तगण “मुना मैया की जे” के स्थान पर कहते हैः 


a 


“यमुना महारानी की जै” “यमुना जु की जे” “धारा जी की जै । 


>> लिज” 


यमुना तीर संचारी गोपाल सहस्रनाम समोहन तंत्र १०६ 
३. वंशीवट विहारी ane १३८ गोपाल सहस्रनाम (सम्मोहन da) 
३. कालिन्दी जल संसगि शीतलानिलै कंपिते। 
कदम्ब पादपच्छाये स्थित वृन्दावने क्वचितु ॥१०॥ 
गोपाल स्तवराज (सम्मोहत तत्र) 
४. प्रभिन्नांजन कालिन्दी-जंल-केलि-कंलो LN वहीं 
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वृन्दावन विहारी एवं 
वृन्दावन वासिनी यमुना 


यमुना अपने उद्गम स्थान यमुनोत्तरी से लेकर प्रयाग तक १ ३८५ कि० मी० 
की दूरी तय करती है । पुराणों में लो यमुना के माहात्म्य का वर्णन है वह प्रायः 
इस समस्त यमुना का है । मार्ग में जिन नदियों ने संगम किमा वे सभी यमुना ही 
हो गयीं और उनको महिमा भी वही हो गई जो यमुना की है तथापि यमुना के 
सहज स्वरूप में जो निखार ब्रज प्रदेश में; विशेष कर वृन्दावन में आया वह अन्पत्र 
यहाँ के पूर्व या पश्चात्‌ नहीं है । आज का पाठक या प्रेक्षक यदि कहे कि आज तो 
यमुना में वह सौन्दर्यं नहीं है। इसका उत्तर है कि इसके कारण हैं हम, जिन्होंने उसके 
परम उदार, सहिष्णु, तितिक्षु रूप का अनुचित लाभ लेते हुए उसके निमेल जल 
का अति उपयोग भौर दुरुपयोग कर उसे क्षीणता और प्रदूषण दिया है ! 
अन्यथा पुराणों में, मध्यकालीन संस्कृत काव्यों. में, यमुनाष्टक एवं अन्य स्तोत्रों में 
या फिर कुछ हिन्दी भक्त कवियों की कविताओं में, अथवा रसिक उपासकों के पदों 
में जो मनोरम वर्णन है वह वृन्दावन बासिनी यमुना का हो है । 


जहाँ तरणितनुजा के तट पर तमाल तरुवरों के सघन कुज है, जहाँ मालती 
कदम्बादि सुरभित लताभों के पुञ्ज के पुञ्ज हैं, जहाँ ये झुककर दपंणवत जल में 
मानो अपना रूप तिहारती हैं तथा इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की शोभा और 
सौरभ को निखारती है, जहाँ चन्दन afaa गलियां हैं जिनमें में चलकर राधिका की 
अलियाँ कालिन्दी में कमल की थलियों के दर्शन करती हैं, जहाँ केलि रूपिणी यमुना 
का अपने हृदय को भाव स्निग्ध करने के लिये आचमन करती हैं, जिसके कून पर 
हुँचकर कृप्ण-केलि-श्रमित सखियाँ कल-कल करते निर्मल नीलाभ जल में स्नान 
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करती हुई, मलमल कर अपने कुच मण्डित कुङ्कुम को, जो कृष्णालिंगन के कारण 
और मी अधिक सुगन्धित, सरस एवं स्निग्ध हो गया है, घोती हुई कालिन्दी की धारा 
को सुरभित सुरंजित एवं पुलकित करती हैं । जहाँ हंस, सारस, चकोर, मोर,, कीर, 
कोयल अपने सम्मिलित सरस संगीत एवं नृत्य से मानव के मन को सहज ही कषित 
करते हैं। ये हैं कमनीय कालिन्दी की शोभा सिन्धु के कुछ बिन्दु । 


वृन्दावनस्थ यमुना की भोगोलिक स्थिति यह संकेत करती है कि यह नैस- 
गिक aiza से परिपूर्ण थी । तीन ओर से यमुना से घिरा हुआ यह वृन्दावन मानो 
प्राकृतिक रूप से सुरक्षित एक दुर्ग है जिसमें महा माधुर्यमय, मनोभवमोहन महारास 
की लीला सम्पन्न हुई । इस वृन्दावन से अति प्रेम करने के कारण ही मानो यमुना ने 
अपने प्रियतम की लीला भूमि को आलिंगन कर रखा है अथवा वृन्दावन को अपनी 
दायीं ओर लेकर अपनी धारा से परिक्रमा दे रही है।१ श्रीकृष्ण के परिवारीजनों 
न गोप गोपियों सहित कभी इस स्थान का चयन सुरक्षित एवं नैसर्गिक सोन्दय से 
पूर्ण समझकर ही किया था । यमुना ने भी अपनी भूमण्डल यात्रा में विशेष कर 
* थुरा, वृन्दावन के समीप गोकुल, महावन के gaz में पुलिन रमणस्थली में श्री 
BC चन्द्र के रास केलि हित यूथ सहित निवास किया ।२ 


श्रीमद्‌भागवत के अनुसार गोकुल में कंस के भेजे हए बालघाती दैत्यों 
रतना, तृणावते, शकटासुर) का आतंक बढ़ने पर व्रजवासी गण एक सुरक्षित स्थान 
GET लग । बड़ बूढ़े गोपों ने कहा कि थोड़ी दूर पर एक ऐसा स्थान है जो हरी 
भरी वनस्पतियो से भरे नव वन-उपवनों से घिरा है जहाँ हरी घास से भरे पवित्र 
Sad हैं, जो गोपी, गोप, गायों के लिये परम सेवनीय है। उसका नाम वृन्दावन 
उसम जो सुरक्षा की भावना थी उसका आधार यमुना की भौगोलिक परि- 
“थति ही थी । यहाँ का पर्यावरण उनके बहत ही अनुकूल था । यहाँ आने पर 


Se A eee ee 


sag वृन्दावनं रम्यं यमुनाया प्रदक्षिणम्‌ । प० Yo, पा० To ६६) ३६ 
- gama समीपे च मथुरा निकटे शुभे । 
श्रीमहावन पाबे च सकते रमणस्थले ॥ 
श्रीगोकुले च यमुना यूथीभूत्वाति सुन्दरी । 
AVEO चन्द्र रासार्थ निजवासं चकार g I 
ETERA To सं० go Wo ३-१६,१७ 
वन slat नाम पशग्य नव कानन । , 
गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृण sizan ॥ 
भा० पु० १०-११-२८ 
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सुरम्य वृन्दावन, परम पावन गोवर्धन और विस्तीर्णे यमुना-पुलिन को देख कर 
श्रीबलराम-कृष्ण का हृदय परमानन्द से भर आया i? उनके हृदय में कालिन्दी 
के प्रति चिर प्रीति उमड़ आयी । 

इस यमुना वेष्टित वृन्दावन में श्रीकृष्ण ने जो अनेक सरस, मनरंजक, लोको- 
पकारी लीलायें की उनमें कालिय-दमन एक ऐसी अद्भुत लीला है जो श्रीकृष्ण के 
कालिन्दी प्रेम के साथ ही उनके बहु आयामी चरित्र के आदर्श समाज सेवी पहलू 
को उजागर करता है। 

हमने सुन रखी है एक कहावत--“एक पन्थ दो काज”, पर यह तो है 
साधारण पुरुषों के लिये; पूर्ण पुरुषोत्तम तो करते हैं “एक पंथ बहु काज । उनकी 
अनेक लीलाओं में ऐसे ही मंकेत मिलते है । श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के सोल- 
aq अध्याय में “कालिय दमन” या 'कालिय मोक्षण' लीला का कौतूहल पूर्ण वर्णन 
मिलता है । यह लीला श्रीकृष्ण ने कालिय को उस जलाशय से निकालने के लिये, 
उमे अपने चरणों की छाप के द्वारा गरुड़ शाप से मुक्त करने के लिये, उसका मान- 
मद भंग करने के लिये, गोप-गोपियों को विस्मप से चकित करने के लिये, उनकी 
प्रेम परीक्षा लेने के लिये, श्री दामा की गेंद लाने के लिये, सख्य भाव का आदर्श 
स्थापित करने के लिये, आगे आने वाले महारास में होने वाले लास्यताण्डव का विकट 
पूर्वाभ्यास करने के लिये, बीभत्स रस में से भी अद्भुत और श्रृङ्गार रस की faa- 
क्षण उत्पत्ति की अभूत पूर्वं संभावना दर्शाने के लिये, teed एवं माधुर्य में असा- 
धारण सामंजस्य दर्शाने के लिये, एवं नाग पत्तियों पर कृपा करने के लिये, श्रीब्रज- 
वासी दाम जी? के अनुसार कंस द्वारा मंगाये एक कोटि कमल लाने केलिये की थी । 
परन्तु यह सत्र तो बस व्याज था; बहाना मात्र था । मूल रूप से लक्ष्य तो था यमुना 
का प्रदूषण दूर करना | इस कथा प्रसंग की भूमिका में ही श्रीशुकदेव मुनि ने स्पष्ट 
कहा है कि यमुना को कालिय के विप से प्रदूषित देखकर सवे समर्थ श्रीकृष्ण ने 
उसके जल को विशुद्ध करने की इच्छा से उस (fads) सर्प को वहाँ से निकाल 
दिया i? आज शासन और जनता दोनों मिलकर भी जिस प्रदूषण-निवारण के कार्य 


१. वृन्दावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च। 
वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोनृप ॥ भा० पु० १०।११।३६ 
२. ब्रज-विलास--काली-दमन-लीला l 
३. विलोक्य दूषितां sent कृष्णः कुष्णाहिना विभुः । 
तस्या विशुद्धिमन्विच्छन्‌ सर्प तमुदवासयत्‌ ॥ 
ATO Jo १०।१६।१ 
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को करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, उसे कृष्ण ने लीला के ब्याज से सरसता भोर 
सहजता से कर डाला । इतना ही नहीं लीला वर्णन के उपसंहार में श्रीशुकदेव मुनि 
कहते हैं कि लीलामय मनुष्य रूप धारण किये भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से यमुना 
जल न केवल विष-हीन हो गया बल्कि तत्काल अमृत जैसा मधुर भी हो गया ।१ 


यमुना के तट पर इस वृन्दावन धाम में श्रीकृष्ण की अनेक माधुर्यमय रस- 
मय, लोक रंजक, लोकोद्धारक, लोक सेवक, लीलायें हुई भौर यमुना न केवल उनमें 
सहायक हुई बल्कि भाग भी लिया ऐसे प्रमाण मिलते हैं । पद्म पुराणान्तर्गत भाग- 
वत माहात्म्य के प्रथम अध्याय में श्रीनारद ने अपने पृथ्वी-भ्रमण के प्रसंग में कहा 
कि कलिकाल के कुप्रभावों को देखता पृथ्वी पर विचरण करता मैं यमुना तट पर 
आ पहुंचा जहाँ हरि की अन्यान्य लीलायें संपन्न हुईं ।२ इस संदर्भ में पाठक यदि 
कहें कि यमुना तट का संकेत तो है पर वृन्दावन का नहों, इसका समाधान इसी 
अध्याय को पूर्ण पढ्ने मे मिलता है । भक्ति जिसके पुत्र ज्ञान वंराग्य हैं, बड़ी क्लान्त और 
विकल है क्योंकि उसके ये दोनों पुत्र वृद्ध हो गये हैं ओर ag सहसा युवती हो गयी । 
नारद मुनि इसका रहस्योद्धाटन करते हुए कहते हैं कि वृन्दावन के (इस रज के) 
संयोग से तुम पुन; युवती हो गयी हो अतः वृन्दावन धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य करती 
है ।* वृन्दावन का यह दिव्य माहात्म्य श्रीहरि की लीला भूमि होने और यमुना 
के संसग से ही है । क्योंकि यमुना ओर श्रीकृष्ण अभिन्न और एक ही विग्रह हैं । ४ 

पुराणों के कथा वक्ताओं में शंकर भी एक प्रमुख हैं । एक बार जगज्जननी 
पावती पर अति कृपा कर परम रहस्य युक्त जो वृन्दावन, यमुना और श्रीकृष्ण का 
परस्पर शाश्वत संबंध है उसको उद्घाटित करते हुए उसकी उपासना का वर्णन 


Mmm ee 
१. तदैव सामृत जला यमुना तिविषाभवतु । 
अनुग्रहाद्‌ भगवतः क्रीडा मानुष रूपिपा: n 

भा० पु० १०।१६।६७ 
२. एवं पश्यन्‌ कलेदोषानु प्यंटन्नवनीमहम्‌ । 
यामुनं तटमापन्नौ यत्र लीला हरेरभूत्‌ ॥ 

' भोगवत माहात्म्य To go, १।३७ 
३. दृन्दावनश्य संयोगात्‌ पुनस्त्वं तरुणी नवा | 
धन्यं वृन्दावन तेन भक्ति नृत्यति यत्र an 

` वही १।६१ 
र; कालिन्दी कणिका कृष्णमभिन्नमेक विग्रहम्‌ n 

प० पु०, पा० Zo ६६९॥७८ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


i. 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


यमुना [ xe 


भगवान शिव करने लगे - “हे देवी पावती ! अपने सर्वात्मा द्वारा उप परम रम्य 
वृन्दावन को अपने हृदय में धारण करो । जहाँ किशोर अवस्था वाले अति सुन्दर 
विग्रह से सुशोभित श्रीकृष्ण वृन्दावन विहार में रत हैं, जहाँ की प्रदक्षिणा कालिन्दी 
कर रही है, जो कृष्ण लीला के संगमानन्द के कारण गंभीर जल से युक्त है, जिसका 
अमृतमय जल नाना प्रकार के, नाना बर्ण के उज्ज्वल कमल आदि पुष्पों के मकरन्द 
से घनीभूत हो रहा है, जो चक्रवाकादि नाना प्रकार के पक्षियों के मधुर कलरव से, 
तथा मनोहारिणी जल की तरंगों से शोभायमान है ।१ वृन्दावन-कणिका-यमुना की 
शोभा का यह हृदय ग्राह्य एवं धायं वर्णन कर आगे इसी प्रसंग में श्रीमहादेव जी 
ने वृन्दावन रूपी ज्योतिर्मय द्वीप का जो यमुना रूपा qatga निधि के द्वारा वेष्टित 
है ध्यान करने का उपदेश किया है ।२ 


वृन्दावन ओर यमुना से श्रीवृन्दावन विहारी गोपाल कृष्ण को इतना गहरा 
लगाव है कि लीला की अवधि में सगुण माया मानुष रूप धारण.कर अनेक विलक्षण 
अलौकिक, मनोरंजक, लोक-रक्षक, संस्कृति-मूलक कृत्यों को करने के पश्चात्‌ भी 
कभी घे इस दिव्य स्थली का त्याग नहीं करते । वृन्दावनविहार यमुना-पुलिन-विहार 
करने के लिये सदा एक रूप मे यहीं निवास करते हैं। क्योंकि जो निरंजन निरा- 
कार हैं वही भक्तों को प्रेम दान देने वाले वृन्दावनविहार करने के लिये गोपाल 


१. तस्मात्सर्बात्मना दैवि हृदिस्थं तद्वनं कुरु। 
वृन्दावन विहारेषु कृष्णं कशोर विग्रहम्‌ ॥ 
कालिन्दी चाकरोद्यस्य कणिकायाः प्रदक्षिणाम्‌ । 
लीला-निर्वाण गभीरं-जजं सौरभ मोहनम्‌ ॥ 
आनन्दामृततन्मिश्र मकरंद घनालयं । 
पद्मोपलाधे: कुसुमर्नाना बर्ण समुज्ज्वलं ॥ 
चक्रवाकादि  विहृर्गर्मजु नाना कल स्वनँ: । 
शोभायमान जलं रम्यं तरंगाति मनोहरम्‌ n 
To Fo, Wo To ६६।७३-७६ 
२. पूर्णामृतनिधेमंध्यं Ad ज्योतिमंयं स्मरेत्‌ l 
कालिन्द्याः वेष्टितं तत्र ध्यायेद्‌ वृन्दावनं वनं ॥ 
वहीं ७२१३४ 
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रूप धारण करते JI! इसके ' अन्यान्य पुराणों में अनेक प्रसंग 
मिलते हैं । 

एक वार अव्याहत गति संपन्न, तत्त्व जिज्ञासु श्रीनारद के परम तत्त्ववेत्ता 
श्रीशंकर से इस प्रकार अभिलाषा प्रगट करने पर कि “हे प्रभु, कृपा सिंधो ! परमा- 
नंद दायक सर्वानन्द का आश्रय सर्वोत्कृप्ट नित्य साकार रूप, जिसे बुधजन शान्त, 
निगु'ण, निष्क्रिय परब्रह्म कहते हैं उनका दर्शन अपने तेत्रो से करना चाहता हूँ” 
(इस रहस्यमय उत्कण्ठा के समाधान स्वरूप) भोले नाथ ने कहा हि नारद, परात्पर 
प्रभु ने मेरे इसी प्रकार को जिज्ञासा करने पर मुझ शरणागत पर प्रसन्न होकर मुझ 
से कहा-तुम मन में जिसकी वांछा करते हो वह रूप आज भी देख सकते हो । यमुना 
के पश्चिम तीर पर मेरे (घाम) वृन्दावन को जाओ । यह कह कर जगत्पति देवाधि 
देव लक्ष्मी सहित अन्तर्धान हो गये । तत्र मैं भी तत्काल यमुना के उस शुभ तट पर 
(वृन्दावन) आया तथा वहाँ सबं देवेशवरेशवर श्रीकृष्ण के दर्शन किये । वे गोपवेश धारी 
किशोर अवस्था युक्त परम कान्तिमान थे तथा अपनी प्रियतमा राधा के कन्धे पर 
अपना वाम कर कमल विन्यास किये मनोहर शोभा था रहे थे ।२ इसी प्रसंग 
में आगे श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं वृन्दादन को त्यागकर कभी नहीं जाता ।१ 


इससे स्पष्ट होता है कि व्रजजन नायक, रासरस उन्नाग्रक, मधुरिमा विधा- 
यक, RITA प/रचायक- दायक, सरस स्वर गायक, सवे सुख दायक, सत सहायक 


= ३२ 


१. निरंजनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः। 
वृन्दावन विहाराय गोपालं रूप gagag mgen 
स० do Mo To का विनियोग 
२. ततो Wale भगवान्‌ प्रपन्न, कमलात्पति। 
तदद्य ae ed यत्ते मनसि कांक्षितम्‌ ॥ 
यमुना पश्चिमे तीरे गच्छ वृन्दावनं मम। 
इत्युक्त्त्रा5न्तदेधे देवः प्रिया युक्तो जगत्पतिः ॥ 
अहमप्यागतर्स्ताह यमुनायास्तटं शुभं । 
तत्र कृष्णमपश्यं च सवंदेवेश्वरेऽवरम्‌ ॥ 
गोपवेश धरं कान्तं किशोर वयसान्वितम्‌ | 
प्रिया स्कन्धे सुविन्यस्त वामहस्तं मनोहरं ॥ 
प० Jo, पा० ख० ५२ ६०-६३ 
३. वृन्दावन परित्यज्य ga गच्छाम्यहं aafaa | वहीं-- ८२॥७८ 
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दु्जन-हिय-सायक, श्रीराधा-पायक, भारत-संस्क्ृति-उन्नायक को वृन्दावन और 
यमुना से प्रगाढ प्रेम था | 
वृन्दावन की वर्तमान रचना एवं स्थिति भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं । यहाँ 
के मण्डलाकार मनोहर घाट, दिव्य भव्य सुरम्य मन्दिर उस सगुण लीला विहारी के 
अमर संदेश को मोन रूप से मुखर कर रहे हैं वह aga: निश्चय ही आज भी 
उन सुरम्य स्थलों में रमण कर रहा है। ब्रज वासियों में निम्न भावना कुट-कुट कर 
भरी है । उनके अनुमार कृष्ण ने उनसे कह रखा है कि-- 
ब्रजवासो वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण । 
zalga कबहु बिसारिहो, नंद बावा की man 
ब्रन तजि अनतन जाइ हों, यही हमारी टेक। 
भूव कौ भार, उतारिहों धरिहों रूप अनेक॥ 
सूरदास के श्याम कहते हैं-- 
ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहीं । 
हस सुता की सुन्दर antl अरु कुञजन की SEN 
स्‌रसागर 
आज भी वह बाँके विहारी, रसिक बिहारी, मोहिनी विहारी, वृन्दावन 
विहारी, राधा वल्लभ, जीवन वल्लभ, किशोरी वल्लभ, आनन्द वल्लभ, मदन 
मोहन, राधा-रमण, राधा दामोदर, राधा श्यामसुन्दर, गोपीनाथ, गोविन्द देव, 
जुगल किशोर, नवल किशोर, आनन्द मनोहर, छप मनोहर आदि अनेक सच्चिदानन्द 
विग्रहों के रूप में जन-जन की पूजा ग्रेहणकर उन्हें परमानन्द, परा भक्ति एवं परम 
पद प्रदान कर रहा है । 
वृन्दावन विहारी कृष्ण की लीला से सम्वन्धित वृन्दावन वासिनी यमुना के 
तटों पर भो अनेक सुन्दर घाटों का निर्माण राजा महाराजाओं ने अपने नाम को 
ऐतिहासिक महत्व देने के लिये तथा यात्रियों की सुविधा के लिये करवाया । किसी 
समय इन घाटावलियों की सुरम्य शोभा रही होगी किन्तु आज कल इन घाटों की 
स्थिति दयनीय है । पिछले ६०-७० वर्षो से यमुना की प्रधान धारा ते इन घाटों को 
छोड़ दिया है। केवल केशीघाट पर यमुना की धारा प्रायः स्पर्श करती हुई बहती 
हैं । परिक्रमा मागें के क्रम से (पश्चिम से पूर्व की .ओर) जाते हुए घाटों का वर्णन 
इस प्रकार कर सकते हैं। 


# घाटों का वर्णन, (१) मथुरा, ए डिस्टिक्ट मेमोअर, Uro Wo ग्राउस तथा 


(२) ब्रज की i कलाओं का इतिहास, पी० डी० मीतल एवं प्रत्यक्ष दर्शन के 
आधार पर किया गया। 
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वराह, घाट- वृन्दावन परिक्रमा मार्ग में उत्तराभिमुख से पूर्वाभिमुख होते 
समय मोड पर वराह घाट की स्थिति आती है । इस स्थान पर वराह भगवान की 
प्राचीन प्रतिमा भी है। यहाँ घाट का कोई भवशेग नहीं है पर निश्चय ही यह प्राची- 
नता की ओर इंगित करता है। वराह पुराण में भगवान वराह स्वयं कहते हैं! 
“पुन: मैं अपने क्षेत्र वृन्दावन का वर्णन करता हूँ। वहाँ मैं गो-गोपों के साथ क्रीड़ा 
करता हैं ag बड़ा ही सुरम्य एवं सुप्रतीत है तथा देवदानबों के लिये भी दुलभ है" 
इसी स्थल पर गोतम ऋषि का आश्रम है जहाँ गौतम ऋषि की प्रतिमा तथा 
अहिल्या की शिलाकृति है । इस स्थल पर निम्वार्कीय परम्परात्मक सेवा पद्धति का 
एक मन्दिर है । 


मदन टेर- परिक्रमा मागं में इसके भागे मदन टेर है | राधावल्लभ सम्प्र- 
दाय के प्रवर्तक श्री हित हरिवंश जी वृन्दावन आने पर सवं प्रथम यमुना तटीय 
इसी स्थल पर ठहरै थे तथा श्रीराधा वल्लभजी के देव fate की स्थापना सर्व 
प्रथम यहीं की थी । अतः इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व है । इसकी रचना किसी 
do मोती लालने बाद में की। बिना छत्री की छोटे छोटे दो aga? हैं। भीतर 
कुञ्ज लवाय हैं जिनसे यह एक रमणीक स्यल लगता है 


रामगोल घाट--यह बिहारी जी के गोस्वामी गणों का बनवाया हुआ हे । 
चाट का कोई विशेष अवशेष अब नहीं दीखता । इसे राम गिलोसा भी कहते हैं । 
पास में ही गऊ घाट है जहाँ घाट का कोई अवशेष नहीं है । 


कालोदह घाट--काली-दमन लीला के हेतु यह घाट प्रसिद्ध है TAT कहा 
जाता है कि इस घाट पर जो कदम्ब वृक्ष है इसी पर से बाल कृष्ण कालिय-दमन 
करने के हेतु यमुना में कूदे थे। भले ही यह बही वृक्ष न हो पर मूल क्रम से उसी 
स्थान पर दूसरा JA उत्पन्न हो गया होगा ऐसा माना जा सकता हे । वृक्ष के नीचे 
सीमेन्ट के चबूतरे पर बाल कृष्ण के चरण चलने के भाव में अंकित हैं । इस घाट 
का निर्माण मल्हार राब होल्कर ने करवाया ari इस पर तीन बुजियाँ बनी हुई 
हैं। पश्चिमी बुज के छज्ज के नीचे सन्‌ १८७९ अंकित है । बीच वाले JA में अनेक 


१. पुनरन्यतु प्रवक्ष्यामि क्षेत्रं वृन्दावनं मम। 
तत्राहं क्रीडयिष्यामि गोभिर्गोपालकं। सह्‌ । 
सुरम्यं सुप्रतीतं च देव-दानव-दुर्लेभमु ॥ 

Fo Jo १५४।६ 
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फणो वाले कालिय नाग का दमन करते हए श्रीबाल कृष्ण के दर्शन है तथा दोनों 
पार्श्वो में नाग पत्नियाँ निमित हैं। साथ ही एक ओर एक चोकी पर श्रीबलराम की 
आधुनिक nfa प्रतिष्ठापित है । मध्य तथा पूर्वी बुर्ज के नीचे वाले भाग में इस घाट 
का महाराज इन्दौर के द्वारा पुनरुद्धार का संक्षिप्त विवरण हे । सनु अंकित है १६१६ | 
क्रालीदह में स्नान करने का माहात्म्य पृथ्वी माता के प्रति स्वय भगवान्‌ वराह 
ने बराह पुराण में कहा है । कालीदह्‌ में जाकर खेल कर वहाँ स्नान मात्र से मनुष्य 
ad किल्चिषों (पापों) से मुक्त हो जाता है! भाव यह है कि खेल खेल में ही यहाँ 
स्तात करने से सव पाप धुल जाते हैं । 

गोपाल घाट -कालीदह से तनिक भागे यह घाट करोली के राजा मदन 
पाल का बनवाया हुआ है । इसके ऊपर राजा ने एक सुन्दर मन्दिर भी बनवाया है 
जो वर्तमान में जीणे स्थिति में है । चार बुजियों बाले इस सुन्दर घाट की एक 
asf की छतरी टूट गई है, तीन ठीक हैं । कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। 

नाभा वाला घाट--गोपाल घाट से आगे इस घाट का निर्माण नाभो 
(पंजाब) के हीरा मिह द्वारा करवाया गया था | इस घाट पर तीन. बुजियाँ छतरी 
युक्त है तया एक पश्चिमी अधूरी है । कुछ सीढ़ियाँ हैं, बाकी मिट्टी में दब गईहैं। 

प्रस्कस्दन एवं सुरज घाठ-ये घाट एक दूसरे के अति निकट हैँ । इनका 
पौराणिक सम्बन्ध भी है ।२ वराह पुराण के अनुसार काली-दमन लीला के पश्चात्‌ 
हादशादित्यों ने बाल कृष्ण को शीत से आतं देखकर निकट से उन्हें अपनी धूप सेवा 


[TE anne n n हि 


१. कालियस्य gi गत्वा Asi कृत्वा aga । 
स्तान मात्रणे ततव मुच्यते सर्वं किल्विषंः ॥ 
Fo Jo ११४।२१ 
२, आदित्यो वीक्षितो भूमौ शीतातेत मया तदा। 
हादशास्तुतथादिन्यास्तपन्ति मम afat ॥१४॥ 
कालियो दमित स्तत्र आदित्या: स्थापिता मया । 
x - x x 
द्वादशादित्य ada’ fe .स्थानमेतद्‌ भविष्यति ॥१७॥ 
सूयेतीथे नरः स्नातो हष्द्वादित्यंवसुन्धरे। 
आदित्य भुवनं प्राप्य कृत BA स मोदते ॥२०॥ 
पाठान्तर-प्रस्कन्दनं नाम क्षेत्रं सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
तस्मित्र स्नातश्च मनुजः सर्व पापंः प्रमुच्यते ॥२०॥ 
qo पुर ao ९१४ 
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अयित की । बाल कृष्ण के छलांग लगाकर कूदने से (प्रस्कन्दन) जो स्वेद कण गिरे 
उनके यमुना में मिलने से यह घाट दिव्य तीर्थ बन गया । भगवान ने स्वयं काली- 
दमन करके यहाँ द्वादशादित्यों की स्थापना की और कहा कि यह स्थान द्वादशा- 
दित्य कहलायेगा । इसी स्थान पर प्रस्कन्दन तीर्थ की महिमा भी कही गयी है कि 
यहाँ स्नान करने वाला व्यक्ति सबं पाप से मुक्त हो जाता है । प्रस्कन्दन घाट का 
मात्र एक भग्न चबूतरा शेष रह गया है। इसका निर्माण मदनमोहन जी के गोस्वामियों 
ने किया था । सूरज घाट पर दोनों चबूतरे प्रायः पृथ्वी के वर्तमान तल के बरा- 
बर हैं सभी सीढियाँ दब चुकी हैं घाट पर सूर्यं भगवान का मन्दिर है। ऊपर का 
टीला द्वादशादित्य टीला कहलाता है जिस पर मदन मोहन जी का भव्य पुरातन 
मन्दिर है। सूरज घाटसे ऊपर थोड़ी दूर पर बाँके बिहारी जी का प्रसिद्ध 
मन्दिर है । 

कोरिया घाट--कहते हैं कोल राज के किसी गोसाई के नाम पर यह घाट 
बना । वर्तमान में यहाँ कोई बुर्ज नहीं है दो छोटे चबूतरे दो सीढ़िवाँ हैं । चबूतरे से 
घाट की आकृति का बोध होता है घाट पर शिवजी का छोटा सुन्दर मन्दिर है 
जो बाद में निमित लगता है । 

जुगल घाट-वृन्दावन को सांस्कृतिक अवधारणा के अनुसार यहाँ राधा- 
कृष्ण युगल का विहार स्थल होने के कारण युगल घाट की स्थापना हुई । इस घाट 
पर किसी बुर्जी या सीढ़ियों के दर्शन नहीं होते । घाट एवं इस पर बने मंदिर की 
स्थापना जयपुर के हरिदास, गोविन्द दास ठाकुर ने की। लाल पत्थर से निमित 
इम मन्दिर के शिबर पर का आमलक कलश एवं विजोरा नष्ट हो चुका है एवं 
पुनर्निमित है। मन्दिर में राधा कृष्ण युगल की सेवा निम्बार्कीय प्रणाली से होती 
है । तनिक ऊपर पास ही श्रीहित हरिवंश जी के द्वारा प्रतिष्ठापित श्रीराधा वल्लभ 
लाल जी का प्रसिद्ध मन्दिर है । 

धूसर घाट-दो बुजंदार als सुन्दर घाट को बुज मिट्टी में दब गई है 
घाट के पासमन्दिर, धुसर कुञ्ज हैं । 


नया घाट--यह घाट जैसा कि नाम से प्रतीत होता है अन्य की अपेक्षा 
बाद में १९ वीं शताव्दी में बना हुआ है । इसका निर्माण राधा वल्लभ जी के गोस्वामी 
श्रीभजन लाल जी ने करवाया । सफेद पत्थर का बना हुआ दो बुजियों वाला घाट 
प्रायः ब्रज रज में समा चुका है । केवल दो अष्टकोणीय चबूतरे दिखते हैं । 


श्री जी घाट - इसका निर्माण जयपुर के किसी राजा ने करवाया जो कदा- 


faq निम्बाक संप्रदाय का अनुयायी था । गहरे लाल पत्थर की दो बुरजियों वाले 
इस घाट को प्रायः सभी सीढ़ियाँ रज में समा चुकी हैं । 
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बिहार घाट--लाल पत्थर के बने तीन बुजियों वाले इस घाट का निर्माण 
दक्षिण के किसी ब्राह्मण आपराम ने किया । छतरीदार सुन्दर बुजियाँ वर्तमान पृथ्वी 
तल पर लघु मन्दिर से लगते है। घाट की समस्त सीढ़ियाँ किनारे पर डाले हुए 
मलबे में दब गई हैं । पास ही नागाजी की कुञ्ज, टोपी कुञ्ज एवं बनचन्द्र जी की 
डोल एवं रास मण्डल हैं | 

धूरवारा घाट--यह घाट धुर स्टेट के राजा रणधीर fag का बनवाया 
हुआ है। दो अष्टकोणीय चबूतरे तथा १-२ सीढ़ियाँ कुछ दिखती हैं । इस पर लोगों 
ने आवास बना लिये हैं पास ही सरकारी सीवर टँक है । घाट प्रायः ढक सा 
गया है I 


नागरीदास घाट-यहाँ पर घाट निर्माण का कोई अवशेष नहीं है । पास 
ही नागरी दास जी (राजा ataa सिंह जी) की छतरी है । 

भीम घाट - कोटा के राजा भीम सिह के द्वारा निमित छोटा सा घाट है, 
जिसमें दो बुर्जीनुमा चबूतरे तथा ४-५ सीढ़िया भी हैं जो पास के आवासी जनों 
के दुरुपयोग के कारण बडी जीणे अवस्था में हैं। 

अंधेर घाट --इसका निर्माण जयपुर के राजा मान ने करवाया । नाम से 
स्पष्ट है कि यह घाट गहरा और आच्छादित बना हुआ था । कदाचित्‌ राजा ने 
इसे महिलाओं के उपयोग के लिये बनवाया होगा । वर्तमान में इसकी सभी बुनियाँ 
और सीढ़ियाँ पृथ्वी तल में समा चुकी हैं। 

टेहरी वाला घाट--टेहरी के राजा के बनवाये हुए लाल पत्थर के सुन्दर 
दो बुर्जो वाले इस छोटे से घाट की दो बुजियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
सीढ़ियाँ दब गई हैं और छतरियाँ भी नहीं हैं । केवल चबूतरे हैं । 

इमली वाला घाट--इस घाट के लिकट इमली का पुराना वृक्ष है । चैतन्य 
चरितामृत के अनुसार वृन्दावन आगमन के अवसर पर श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने 
चीर घाट पर स्तात कर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर यमुना शोभा का अवलोकन 
किया तथा नाम संकीर्तन किया i? वहीं यह भी वर्णन है कि यह वृक्ष कृषण लीला 


१. प्राते gaal कइल चीर घाटे स्नान। 
तेंतुलीतला ते आणो करिल विश्राम it 
कृष्ण लीला कालेर सेई वृक्ष पुरातन। 
तार तले पीडी वांधा परम famn 
farè यमुना बहे शीतल समीर । 
वन्दावनेर शोभा देखे यमुनार नीर॥ 
तंतुली तला ते वसिकरे नाम संकीतंन। 
Fo To Ho लो०--१८ 
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काल का है | इसके AJ चीकना सा चबूतरा है । यहाँ लाल पत्थर के दो सुन्दर 
बुज हैं । घाट प्राय मिट्टी में दब गया है । उक्त वृक्ष को घाट की ओर से घेरकर 
श्री भक्ति सिद्धान्त सरस्वती के शिष्य भक्ति सांरंग जी ने इस स्थान का जीर्णोद्धार 
करवाया । ' AN 


AGA घाट--यह घाट वर्द्धमान-के राजा प्रताप राय द्वारा निमित हुआ । 
इसमें लाल पत्थर के बने दो सुन्दर छोटे बुज हैं। आस. पास के घाटों की अपेक्षा 
कुछ बाद का बना हुआ प्रतीत होता 


बरवाला घाट--इस घाट पर एक बट का विशाल वृक्ष था । उस पर ब्रज- 

वासी महिलायें वट सावित्री की पूजा करने आया करती थीं । अब इस वट की एक 

छोटी सी झुकी डाल रह गई है । यहाँ दो सफेद पत्थर की बुजियाँ हैं । इसको वतं- 
' मान में टीकमगढ़ वाला घाट कहते हैं । २-३ सीढ़ियाँ भी दिखती हैं । 


Walaa घाट--इस घाट का निर्माण उदयपुर के, राजा रानावत के द्वारा 
१८ वीं शताव्दी में करवाया गया । इस घाट TAN छोटी तीन बड़ी कुल पाँच 
glaat हैं । केवल पश्चिमी घाट पर ३-४ सीहियाँ भी नजर आती हैं । घाट पर दो 
आधुनिक मन्दिरों का निर्माण हो जाने से इसका स्वरूप ढक.गया है । 


yga: घाट- वृन्दावन की जन श्रृति के अनुसार जिस समय ब्रह्मा ने 
राधा कृष्ण का विवाह करवाया उस समय गोपियों ने मिलकर यहाँ राधा भौर 
कृष्ण का श्रृङ्गार किया अतः इसे श्युज्धारवट घाट कहा गया | इसका निर्माण TTR 
वट के गोस्वामी गणों ने करवाया | यहाँ एक पंक्ति में चार बुजियाँ बनी हैं पर एक 
बुर्जी ही सुरक्षित है शेष इमारत में घेर लिये गये हैं। ४-५ सीढियाँ भी दिखती ZI 

गंगा सोहन घाट--गंगा मोहन कचहरी के उत्तरी किनारे वाले भाग में इस 
घाट का निर्माण भरतपुर के राजा सूरज मल की रानी गंगा ने १८ वीं शताब्दी में 
करवाया | घाट एवं संपूर्ण सीढ़ियाँ मिट्टी में दब जाने के कारण इसका पुरातात्त्विक 
रूप परिलक्षित नहीं होता । 


गोविन्द घाट- नन्दराय मन्दिर के निकट स्थित इस घाट का निर्माण 
जयपुर के राजा मान सिंह ने करवाया था । यहाँ दो सुन्दर बुजियो में से पूर्वी में 
कालिय-मर्दन की आधुनिक प्रतिमा प्रतिष्ठापित कर दी हैं अतः इसे नया कालीदह 
घाट भी कहते हैं । पश्चिमी ast में भी राधा की संगमरमर की प्रतिमा प्रतिष्ठापित 
है । इसके अतिरिक्त यहाँ एक यमुना का मन्दिर भी है जहाँ यमुनाजी का शीशा 
जटित छायाचित्र अंकित यमुना जी की आरती होती है । शिवजी की 
ओर हनुमान जी की मूर्ति भी यहाँ स्थापित हैं । 
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हिम्मत बहादुर गिरि घाट#--गोविन्द घाट से आगे यह घाट हिम्मत 
बहादुर गिरि करा बनवाया हुआ है । कहते हैं कि ये तथा अनूप गिरि बड़े बहादुर 
योद्धा थे । इन्होंने गोवर्धन से जबरन सामग्री लाकर यहाँ घाट का निर्माण करवाया। 
इस समय यहाँ आले में हनुमान ओर महादेवजी प्रतिष्ठापित èl सीढ़ियां हष्टिगत 
नहीं होती । £ an 


चीरघाट अथवा चेन घाट- हिम्मत बहादुर गिरि घाट से पूर्वं साथ ही 
लगा चीर घाट है । ब्रज वासियों की ऐसी अवधारणा है कि इसी . स्थान पर यमुना 
किनारे कृष्ण ते गोपियों के वस्त्र हरण की लीला की थी । वृन्दावन आगमन पर 
यहाँ श्रीचैतन्य महाप्रभु के स्नान का उल्लेख है । इस स्थान को चैन घाट कहे जाने 
के संदर्भ में यह जनश्रुति है कि भगवान श्रीकृष्ण ने केशी दानव का वध करते के 
उपरान्त यहाँ चैन लिया या विश्राम किया । इसकी महिमा वराह पुराण में भी 
कही गयी है 7१ 


इस घाट को १८ वीं शताब्दी में महाराजा होल्कर ने नव निमित किया । 
चीर घाट पर चार बुजियाँ बिना छतरी की हैं । पूर्वी घाट पर महादेवजी का आधुनिक 
'मंदिर है पश्चिमी घाट पर एक झुका हुआ कदम्त्र वृक्ष है । इसके चारों ओर एक 
चबूतरा निमित है । चबूतरे के कुछ भाग में संगमरमर लगा हैं । तथा चबूतरे के नीचे 
दान दांताओं के नामांकित संगमरमर के पत्थर लगे हैं। घाट पर ही महाराजा 
होहकर का अहिल्या बाई कुञ्ज है । तथा इसके पीछे शाह जी का मन्दिर हे । 


हनुमान घाट- चीर घाट से पूर्व इससे चिपटे ही इस घाट का निर्माण 
सवाई राजा जय सिह द्वारा १८ वीं शताब्दी में करवाया गया | इस घाट पर हंनु- 
मान जी की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, कदाचित्‌ इसी कारण इसका नाम हनुमान 
घाट है। घाट की दो छतरियों में से पश्चिमी छतरी में गोविन्द घाट की तरह एक 
और काली मर्दन की स्थापना की गई है । दोनों बुजियो के बीच एक हस्तिपुष्ठाकार 
छतरी है । ३-४ सीढ़ियाँ अभी भी शेष हैं। 


स्मर घाट- जनश्रुति के भनुसार जब उद्धव जी वृन्दावन आये थे तो 


Ko. 


# देखे 'मथुरा ए डिस्ट्रिक्ट मेमोअर!--एफ० एस० ग्राउस Ao ११ 
१. काश्याः शतगुणं पुष्यं यत्र विश्रमते हरिः। 
x x व° Jo Ho १५४।१० 
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गोपियों से उनका यहाँ यमुना तट पर मिलन हुआ था तथा ब्रज गोपियो ने इस 
स्थान पर भ्रमर गीत का गान किया था | कालान्तर में सवाई राजा जय fag ने 
ही इस पक्के घाट का निर्माण किया | इभ समय जय fag घेरा से सटा हुआ भ्रमर 
घाट स्थित है । राजा के द्वारा निर्मित 'जनाना are’ आदि को चहार दीवारी में 
घेर लिया गया है | 

किशोरी रानी घाट--भरतपुर के राजा सूरजमल की रानी किशोरी के द्वारा 
निमित इस घाट की सीढ़ियाँ नष्ट हो चुको है तथा घाट पर बने भवन भी अधि- 
कांश ध्वस्त हो गये हैं। इन भवनों में तीन मेहरावदार द्वार शेष रह गये JI 

पंडा वाला घाट- इस घाट का निर्माण चौ० जगन्नाथ जी लखनऊ द्वारा 
१८ वीं शताब्दी में ही करवाया गया था | इस घाट के अति निकट जुगल किशोर 
जी का प्राचोन मंदिर भारत सरकार के सांस्कृतिक संरक्षण में है । इस घाट पर 
बने भवन के बरामदे में हनुमान जी की प्रतिमा एक बड़े आले में स्थापित की गई 
है । आले तथा आस पास में चूने की पुताई कर देने से इसका मौलिक स्वरूप 
नष्ट हो गया है । 

केशी घाट--धोळृष्ण द्वारा अश्व रूपी राक्षस केशी का वध इसी स्थान पर 
किये जाने के कारण इसका नाम केशी घाट हुआ । वराह पुराण में इस स्थल की 
महिमा बराह भगवान के द्वारा स्वयं कही गई है '--वृन्दावन में जहाँ केशी का वध 
हुआ है, महापातक नाशक तीर्थ है। इस तीर्थ में (स्नान का) गंगा से सौ 
गुना फल प्रास होता है इस महत्त्व को पुन: बल पूवंक कहा है । 

इस घाट का निर्माण भरतपुर की रानी लक्ष्मी द्वारा १८ वीं शताब्दी में 
करवाया था । समस्त आठ कलात्मक किन्तु बिना छतरियों की बुजियों वाला यह 
विशाल घाट सफेद पत्थर का बना हुआ है । घाट पर ही विशाल लक्ष्मी रानी FT 
का भव्य भवन है । घाट के ऊपर विशाल चवूतरा के मध्य भाग में बरामदे में 
सिदुर लेपित हनुमान जी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। इसे स्थानीय लोग बड़ा हनु- 
मान मंदिर कहते हैं । बरामदों के पूर्वी भाग में पिछले कुछ ही वर्षो में केशी मर्दन 
के दृश्य को एक मृत्तिका प्रतिमा को प्रतिष्ठापित कर दिया गया है । केशी घाट 
से सम्बन्धित भवनों, बुनियों आदि के विभिन्न भागों पर यत्र तत्र छोटे छोटे पौधे 


E 


१. GTGAq प्रवक्ष्यामि महापातक नाशनम्‌। 
तस्मिन्‌ वृन्दावने तीर्थ यत्र केशी निपातितः wen 
गंगाशतगुणं पुण्यं यत्र केशी निपातितः। 

' x x X loll 
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निकल आये है तथा दरारें पड़ गई हैं। यमुना नदी के द्वारा कटाव के कारण 
सीढ़ियाँ नीचे खोखली हो wih हैं तथा पूर्वी सीढ़ियाँ नीचे को धेस गई*है। 
पूर्वी किनारे पर agar जो का एक छोटा सा मन्दिर है जहाँ वल्लभ सम्प्रदाय की 
मान्यता के अनुसार यमुना की छवि अंकित है तथा ठीक कोने पर एक शिवालय है । 
धोर समीर एवं वंशोबट-पोराणिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यह घाट 
सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ref भारत-संस्कृति-नायक ने मधुरिमा विधायक लीला 
संपन्न की । धीर समीर का अर्थ हैं जहाँ शीतल मंद सुगन्ध पवन का संचार हो । 
जहाँ पुलिन का प्रसार हो । यमुना विहार हो । राधा-अभिसार हो । गीत गोविन्द 
के अमर गायक जयदेव कहते हैं-- 
रति gam गतमभिसारे मदन मनोहरवेशं। 
न कुरु नितम्बिनि गमनविलम्बनमनुसर तं हृदयेशं। 
धीर समीरे यमुना तीर वसति वने बनमालो। 
गोपीपौनपयोधर मर्दन चंचल कर gamet n? 
बंशीवट पर पुराना रास मंडल है ZÈ गोलाकार भित्ति चित्र में महारास 
का दृश्य अंकित है । यहाँ पक्का घाट नहीं है । तमाल वृक्ष अब भी दो-एक दिखते 
है जो सूखते जा रहे हैं । यहाँ से तनिक आगे सुदामा कुटी ओर यमुना मन्दिर हैं। 
टिकारी घाट -इंस घाट का निर्माण टिकारी (जनपद गया, विहार) को 
रानी ने १९ वीं शताब्दी में करवाया । घाट के निकट ही टिकारी राज्य का भव्य 
कलात्मक मंदिर है । 
जगन्नाथ घाट--यह चूना भोर ईट का बना छोटा सा घाट है । अधिक 
पुराना नहीं है । घाट के उपर जगन्नाथ जी का मन्दिर है। इसके पश्चातु कोई 
विशेष निमित घाट नहीं है । आगे चलकर टटिया-स्थान है जिसकी स्थापना हरि- 
दासी सम्प्रदाय के वीतराग संत श्रीललित मोहिनीदेव जी ने की । इससे भागे चेतन 
कुटी, पानी घाट, आदि बद्री, श्याम कुटी आदि स्थान हैं । 


दानघाटी--जनश्रुति के अनुसार यहाँ श्रीकृष्ण ने गोपियों से दान ग्रहण 
किया । यहाँ पंचमुखी हनुमानजी प्रतिष्ठापित हैं। दो छोटी बुजियों वाले इस 
घाट पर कुछ सीढ़ियाँ भी दिखती है । वराह घाट से लेकर इस दानघाटी तक 
वृन्दावन वासिनी यमुना की घाटावली है जहाँ कभी वह अठखेलियां करती, 
कल-कल ध्वनि करती, अनवरत बहती थी । यहाँ से आगे मथुरा मार्ग पर एक पोरा- 
णिक घाट है । 
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. अक्रूर घाट--इसका पहले 'अनन्ततीर्थं या ब्रह्महद नाम था । कहते हैं 
अक्र रजी जब कंस की प्रेरणा से बलराम-क्ृष्ण को लेने आये थे तब लौटते समय श्री 
ae ने अक्रर जी पर कृपा कर उन्हें यमुना जल में दोनों भाइयों" के दर्शन 
करवाये जिससे वे चकित रह गये । यहाँ ब्रजवासी एवं यात्री गण विशेष कर सूर्य 
ग्रहण के TA के अवसर पर स्नान करने पहुँचते हैं । 

इसके पश्चात्‌ यमुना मथुरा पहुँचती है । मथुरा के प्रधान घाटों में हम विश्वाम- 
घाट (जहाँ श्रीकृष्ण ने कस वध कर विश्राम किया), मरकण्डा घाट, वल्लभ घाट, 
स्वामी घाट आदि का नाम ले सकते हैं । 
वृन्दावन तथा मथुरा दोनों में ही यमुना ने घाटों को प्राय: छोड़ दिया है ) 
कभी जिस की रसखान ने कामना की थी-- 
जो खग gia aù करों नित। 
कालिन्दी-कूल कदम्ब की डारन॥ 
जिस तट के लिये श्रीहित हरिवंश जी महाराज ने कांक्षा की-- 
कालिन्दी सलिले च तत्कुच तटी कस्तुरिका पंकिले। 
स्नायं स्नायमहो कुदेहजमलं जह्यां कदा निर्मलः ॥ 
वह कूल, वह तट कहाँ गया ? 
जिसकी शोभा वर्णन करते भारतेन्दु ने कहा था । 
तरनि-तनूजा-तट तमाल-तरुबर बहु छाधे। 
शुके कूल सों जल परसन हित मनहुं सुहाये ॥ 
x xX xX > 
मन मुक्त मांग सोभित भरी श्याम नीर चिकुरन परसि, 
वह शोभा कहाँ गयी ? 
उत्तर है, उस शोभा का नाश किया है हमने । हमें पश्चात्ताप करना है 
अपने किये पर, उसका रूप उसे लोटाना हमारा परम कर्तब्य है । उसका प्रदूषण 
रोकना हमारा सामूहिक दायित्व है। 


oo बा मि 
१. अङ्ररस्तावुपामन्व्य निवेशय च रथोपरि | 

कालिन्धा Game स्नानं विधिवदाचरत्‌ ।।४०॥ 

निमज्य तस्मिब सलिले an ब्रह्म सनातनम्‌ । 

तावेव दहृशेऽक्ररो रामकृष्णो समम्बितौ zon 
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आस्तिकता भारतीय संस्कृति का प्राण है, भारत की पहचान है, यहाँ देव- 
दानव, पितर, गंधर्व सबका सम्मान है, क्योंकि इस विराट में सबका अनुदान है। अतः 
सबका यश-कीति का गान है । सबकी पूजा का विधान है । एक में अनेक ओर 
अनेक में एक वाले इस देश में वैष्णव दार्शनिक आचायोँ ने “ताद्वत” सूत्र से 
एक और अनेक में समन्वय स्थापित किया है। ईश्वर पहले aga था, सैद्धान्तिक 
एवं तात्त्विक रूप से अव भी aga है परन्तु अपनी व्यापक अभिव्यक्ति के लिये वह 
अहत से ढौत अथवा एक से अनेक होकर स्वयं Tah रमण करने लगा | व्यापक 
अनेक में अभिव्यक्त होने का परम पावन पारमाथिक संकल्प उसने(स्वयं किया । ', यह 
समस्त विश्व उसका स्वाभिव्यक्त विराट स्वरूप है। इस विराट में जहाँ भी श्री, 
विभूति, तेज, चमत्कार, शिवत्व, सत्त्व, शाश्वतत्व दृष्टिगोचर होता है वह पूजा 
का केन्द्र बन जाता है । भारतवासी जल, थल, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, तारक, यक्ष, पितर, 
dad, राक्षस, भुत, आदि सभी की पूजा अपनी अपनी वृत्ति और लक्ष्य के अनुसार 
करते हैं । * 


४जल की देवता रूप में पूजा सृष्टि के आरंभ काल से ही होती है। कहा 
गथा है कि यक्षों का जल से निकट का सम्बन्ध है । प्राचीन घमं शास्त्र बताता है 


EER 


१. तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति l छा० उ० ६।२।३ 
२. सोऽक्रामयत बहु स्यां प्रजायेयेति । do Fo २५ 
३. यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्ष रक्षांसि राजसाः | 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः LI गीता १७।४ 
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कि यक्ष वर्षा का नियन्त्रण करते हैं। वरुण को अथवे वेद में यक्ष कहा गया है । 
गीता में भी वरुण को जलचरो का अधिपति कहा गया है l" इन जल के देवताओं 
और देवियों की मूतियाँ जल से संबन्धित होती थीं । भले ही उनका निवास क्षैतिज 
हो । ये प्रायः किसी पूछ्युक्त जलचर पर ares रहते थे । अग्नि पुराण में विष्णु 
भगवान से प्रारंभ कर सवं देवता, देवियों, सरिताओं, आयुधों की पूजा विधि का 
उल्लेख है | इसके अन्तगंत, पुजाधिकार, स्नान विधि, आसन, तन्त्र, मन्त्र, मुद्रा, 
दीक्षा, हवन, प्रतिमा, प्रतिष्ठा आदि का विशद वर्णन है ।२ इस संदर्भ में शिव पुजा 
में उनके पूर्व नन्दी, दुर्गा, महाकाल, यमुना और गणों की पूजा का विधान बताया 
है । यमुना गंगा, सरस्वती आदि की स्वतंत्र पूजा का भी उल्लेख है जिनकी 
प्रतिमाओं के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण ओर स्वरूप का व्यापक वर्णन है । उसके अनुसार 
यमुना की जिस प्रतिमा की पुजा होती है वह कूर्मं (कछुआ) वाहिनी है, उसके हाथ 
में कुम्भ है तथा वहू श्याम वर्ण की है।४ यमुना के हाथ में यह कुम्भ पूर्णता ओर 
ओर संपन्नता का प्रतीक है । इसमे संग्रेत मिलता है कि भारत के पूजा विधान में 
प्रतीकवाद अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यमुना की इस प्रतिमा की पुजा 
पौराणिक कान से ही होती चली भारही JI 


इस संदर्भ में पुरातात्त्विक अन्वेषण करने से ज्ञात होता है कि यमुना की 
पूजा अन्य विग्रहों की पूजा के साथ द्वारशाखाओं पर भी होती थी । उत्तर और 
दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में द्वारशाखाओं पर गंगा और यमुना की प्रतिमायें 
प्राप्त होती हैं | देवगढ़ (ललितपुर, मध्य प्रदेश) में एक दशात्रतार मंदिर है, जिसमें 
अन्यान्य प्रतिमायें तो प्रायः ध्वस्त हो गयी हैं पर दोनों ओर द्वारशाखाओं पर 
गंगा ओर यमुना की प्रतिमायें स्पष्ट झलकती हैं । कुर्मवाहिनी यमुना की प्रतिमायें 
बिलराम (एटा) ata (मोरमजी या सूकर क्षेत्र) वृन्दावन (मथुरा) झाँसी (किले में) 
आदि आदि अनेक स्थलों पर अब भी दर्शनीय हैं । इसके अतिरिक्त गंगा यमुना की 
oo Soi AR on 
वरुणो यादसामऽहम्‌-गीता--१०।२४ | 
जिज्ञासु कृपया देखे ao Yo अ० २१। १०६ 
शिवपूजाथ सामान्या पूर्वं नन्दिनमचंयेत्‌ । 
महाकालं यजेद्‌ दुर्गा यमुना च गणादिक n 


w Ve 


अ० Jo २ १ 
४. कुमगा यमुना कुम्भकरा एयामा g पुज्यते n 


१७।५० अ० Jo १७५० 
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था यछुना कुम्भकरा श्यामा ज पुज्यते॥ Ho gol TH प्राचोच 


गुजराती पुराण ग्रन्थ में प्राप्त चित्र की अनुकृति। पृष्ठ ६० । 


॥ कूर्म 
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agat मन्दिर वंशोवट, वृन्दावन सें विराजमान कच्छपवाहिनी agait 
का श्रीविग्रह जहाँ उत्थापना, ME, भोग, आरती, शयन सहित नित्य सेवा 
होती है । (मन्दिर अध्यक्षा, माताजी से साभार) Jo ६१ t 
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सम्मिलित (अविभाज्य) प्रतिमाय भी प्राप्त होती हैं। मथुरा के राजकीय संग्रहालय 
में इस प्रक्रार की मृतियाँ दर्शनीय हैं । 


सोलहवी शताब्दी में महाप्रभु वल्लभाचाय जी के द्वारा पुष्टि मार्ग की स्था- 
पना के पश्चात्‌ यमुना के एक अन्य पूजनीय रूप के दर्शन हुए । इस स्वरूप में यमुना 
मस्तक पर मुकुट, वक्ष स्थल पर कमल-माला, कटि में काछनी धारण किये, एक 
हाथ में लकुट दूमरे में कमल की माला लिये खड़ी हैं । इस रूप में यमुना की 
पूजा, ब्रज में मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन, गोकुल, कामवन आदि carat में या फिर 
हाँ पुष्टि मार्गे का प्रसार है वहाँ होती है । वृन्दावन में वंशीवट पर यमुना मंदिर 
में कूर्म वाहिनी यमुना की पूजा विधिवत्‌ होती है तथा केशीघाट पर कृष्ण रूप- 
घारिणी यमुना की पूजा तथा आरती नित्य प्रति agaras (वल्लभाचाय जी) 
स्तव द्वारा होती है | 


यमुना की पूजा तांत्रिक विधि से भी होती है जिसका प्रचार वर्तमान में 

हुत कम है फिर भी स्तवों का प्रयोग प्रार्थना में करते हैं । तंत्र शास्त्रों में हमें काली 

पञ्चाङ्ग,' भैरव पञ्चाङ्ग,  गोपालपञ्चाङ्ग*,९ का परिचय प्राप्त होता है । इसके 

अन्तर्गत तत्‌ देवताओं की उपासना के पाँच अंग होते हैं--यथा पटल, पद्धति, 
कवच, स्तोत्र (स्तव) और सहस्रनाम | 


तांत्रिक पूजा प्रणाली के अनुसार पटल, भोर पद्धति भाग में दैनिक पूजा के 
क्रमिक बिकास का वर्णन होता है | इसके अन्तर्गत प्रातः aaga में शय्योत्थान 
कर सवं प्रथम करदर्शन भूमि-नमन, शौच, स्नान, आसन-शुद्धि, विनियोग आदि 
सहित तद्‌ देवता की षोडशोपचार पुजा का विधान होता है । कवच Hr aa है 
अंगरक्षक; इसके द्वारा अपने शरीर के अंगों, दिशाओं, मन, बुद्धि आदि को तत्तद्देवत्ा 
के विभिन्न नामों केद्वारा रक्षा की जाती है ओर पूजा के योग्य बनाया जाता है । 
स्तव में प्रायः सो या कुछ न्यूनाधिक नाम-संख्या होती है तथा सहस्रनाम में उसी 
देवी या देवता के हजार नाम होते हैं । 


‘at संहिता' में माधु खण्ड के अन्तर्गत यमुना पञ्चाङ्ग का वरणेन है। 
जिज्ञासुओं के हेतु यमुना पञ्चाङ्ग यहाँ उद्धत किया जाता है। 


१. काली तंत्र 

२. रुद्रयामल तंत्र 
३. सम्मोहन तंत्र 
४. गोतमीय तंत्र 
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यमुना कवच 


मात्धातोवाच-- 


agaat:  कृष्णराज्याः कवचं सबं तोऽमलमू । 


देहि ag महाभाग धारयिष्याम्यहं सदा ॥१॥ 


सौभरिरुवाच-- 


यमुनायाश्च कवचं सर्वरक्षा करं ann 


ag: aidé साक्षात्‌ yy राजन्‌ महामते॥२॥ 


कृष्णां चतुभु जा श्यामा पुण्डरीक दलेक्षणां । 


रथस्थां सुन्दरी ध्यात्वा घारयेत्‌ कवचं ततः ॥३॥ 


स्नातः पूर्वमुवो मोनो gade: कुशासने। 


कुशेबंदशिखो विप्रः qe स्वस्तिकासन: ॥४॥ 


यमुना मे शिरः पातु कृष्णा नेत्र gå सदा। 


श्यामा aag देशञ्च नासिकां नाक वासिनी nun 


कपोलो पातु मे साक्षातू परमानन्द रूपिणो । 


कृष्त्रवामांससम्भ्रूता पातु siga मम ॥६॥ 


aud पातु कालिन्दी fagë सूर्यं कन्यका । 


यमस्वसा कन्धरब्य pi मे महानदी ॥७॥ 
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कृष्णप्रिया पातु पुष्टि तटिनो मे भुजद्वयमू। 
siasa gsi कटि मे चारु दशंना ॥८॥ 


उरुद्वयन्तु रम्भोरूर्जानुनी afer भेदिनी। 
गुल्फो रासेश्वरी पातु पादौ पाप प्रहारिणो nan 


aad हिरधश्चोध्वं दिशासु विदिशासु at 
समन्तात्‌ पातु जगतः परिपूर्णतम प्रिया ॥१०॥ 


इदं भरीयमुनायाश्च कवचं परमाद्भ तम्‌ । 
दशवारं qgar निधनो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥११॥ 
fafta: पठेद्धीमान्‌ ब्रह्मचारी मिताशनः । 
सबं राज्याधिपत्यञ्च प्राप्यते ata संशय: ॥१२॥ 
दशोत्तरशतं नित्यं faatafa भक्तितः। 


यः पठेतु प्रयतो भुत्वा तस्थ कि किं न जायते ॥१३॥ 


यः पठेतु प्रातरुत्थाय सवं तीर्थं फलं लभेत्‌। 
अन्ते ब्रजेत्‌ परं mi गोलोकं योगि दुर्लभम्‌ navn 


इति श्रीगर्ग संहितायां माधुर्यं खण्डे सोभरिमान्धातृ संवादे यमुना 
कवचं नाम षोडशोऽध्यायः ।। १६॥ 
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यमुना स्तव 


मान्धातोवाच -- 


यमुनायाः स्तवं दिव्यं सर्वसिद्धिकरं परम्‌ । 
सोभरे मुनिशादूल बद मां कृपया त्वरम्‌ ॥१॥ 


सौभरिरुवाच 


mae कन्यकायास्तु स्तवं शृणु महामते। 
सबंसिद्धिकरं भूमो चातुवंग्य॑ फल प्रदम्‌ ॥२॥ 


कृष्णवामांस yad कृष्णाये सततं नम;। 
ममः रीकृष्ण रूपिण्ये कृष्णे तुभ्यं नमो नमः ॥३॥ 


थः पाप पद्धाम्बुकलडू कुत्सितः 
कामी कुधोः सत्सु काल करोति हि॥ 
बृन्दावनं धाम ददाति  तस्मे। 
नदन्मिलिन्दादि कलिन्द नन्दिनो ॥४॥ 


कृष्णे साक्षात कृष्ण रूपा त्वमेव। 
वेगावतें बतंते मत्स्य «du 
कर्मावृमो कमं रूपो सदा ते। 
बिन्दो बिन्दो भाति गोविन्द देवः ॥५॥ 


बन्दे लीलावती त्वां सघनघननिभां कृष्णवामासंभूतां । 


बेगं वे Stared सकलजल चयं खण्डयन्तीं बलात्‌ स्यात्‌ ॥ 
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छित्वा ब्रह्माण्डमारात्‌ सुरनगरगान्‌ गण्डशेलादि दुर्गान्‌ । 
भित्वा qavs मध्ये तटिनी धतवती भूमि मालां प्रयान्तीमू ug 


दिव्यं कौ नामधेयं श्रुतिमय यमुने दण्डयत्यद्रितुल्यम्‌ । 
qIASYZ त्वखण्डं वसतु मम गिरां मण्डलेऽनुक्षणं तत्‌ ॥ 
दण्ड्यांश्चा कार्य दण्ड्यान्‌ सकृदपि वचसा खण्डितंयद्गृहीतं । 
भ्रातुर्मातण्डसुनोरटति पुरि geet प्रचण्डोऽतिदण्डः non 


रज्जुर्वा विषयान्धकूपतरणे पापाखुदर्वोकरी । 
वेण्युष्णिकिच विराज मूति शिरसो माला विचित्रास्ति वा ॥ 
धन्यं anaga: परं भुवि नृणां यत्रादिकृदल्लभा । 
गोलोकेऽप्यति दुर्लभातिसुभगा भात्यद्वितीया नदी ॥८॥ 


गोपी गोकुल गोप केलि कलिते कालिग्दि कृष्ण प्रभे। 
त्बत्कूले जललोलगोलविचलत्कलोल कोलाहलः ॥ 
त्वत्कान्तारकुतुहलालिकुल कुज्झङ्कार केका कुलः। 
कूजत्कोकिल Ag लो ब्रजलतालंकारभृत्‌ पातु माम्‌ NSN 


भवन्ति निह्वास्तनु रोम तुल्या । 
गिरो यदा afamar garg ॥ 
तदप्यलं याति न ते गुणान्तं । 
सन्तो महान्तः किल शेष तुल्याः॥१०॥ 


कलिन्द गिरि नन्दिनी स्तव उषस्ययं धा परः। 
श्रुतश्च यदि पाठितो भुवि तनोति तन्मङ्गलम्‌॥ 
जनोऽपि यदि धारयेत्‌ किल पठेच्च यो नित्यशः। 
amfa परमं पदं निज निकुञ्ज लीला वृतम्‌ ॥११॥ 


इति श्रीगगे संहितायां माधुर्यं खण्डे सौभरि मान्धातृ संवादे यमुना 


स्तवो नाम सप्तदशोध्यायः ।।१७।) 


॥ 
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यमुना पटल एवं पद्धति 


मान्धातोवाघ-- 


कृष्णायाः पटलं ` पुण्यं कामदं qaa तथा । 
वद मां मुनि ma त्वं mawaa शेबधिः॥१॥ 


सोभरिरुवाच-- 


पटलं vata a è यपुनाथा महामते। 
कृत्वा wea जप्त्वा वा जोवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥२॥ 


प्रणवं पूर्वमुद्ध्त्य साया बीजं ततः परम्‌। 
रसा बोजं सतः कृत्वा काम बीजे विधानतः ॥३॥ 


कालिन्दीति agaz देवीपदसतः परस्‌ । 
नमः पश्चात्संविधार्यं ataata नरः ॥४॥ 
जप्स्वेकादश लक्षाणि wa सिद्धिसंवेद्भुवि । 


wa: प्रार्थ्याश्च ये कामाः सर्व प्राप्याः स्वतश्च ते ॥५॥ 


fa षोडश दलं पद्म सहासने ge 
काणकायाञ्च कालिन्दीं न्यसेच्छी कुष्ण संयुताम्‌ URU 
जाह्नवी विरजां कृष्णां «ei सरस्वतों । 
गोमतो कौशिकों वेणो सिन्धु गोदावरी तथा non 
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यमुना ५ [ ६१ 
वेद स्मृति वेत्रवतीं. wam, सरयू तथा। 
पूजयेन्मानव श्रेष्ठ ऋषिकुल्यां कहुदिनीमू ॥ ८॥ 
पृथक्‌ पृथक तदूलेषु awari faataa: | 


वृन्दावनं ` 'गोवद्धनं qawa तुलसीं तथा udu 
agiat विधायाशु पुजयेन्नामभिः gan ॥१०॥ 


३% नमो भगवत्यै कलिन्दनन्दिन्यै सूर्यकन्यकाये । 
यमभगिन्यै भ्रौकृष्णप्रियाये यूथोभूताये स्वाहा । 
अनेन मन्त्रेणावाहनादि षोडशोपचारान्‌ समाहित उपाहरेत्‌ | 


इत्येवं पटलं विद्धि तुभ्यं वक्ष्यामि पद्धतिम्‌। 
यावत्‌ संपूर्णतां याति पुरश्चरणमेवहि ।।११॥ 


aaga, ब्रह्मचारी जपेन्मोनव्रती faa: | 
यवभोजी भूमिशायी ga भुक जित मानसः॥१२॥ 
कामं क्रोधं तथा लोभं मोहं द्वेषं विसृज्य सः । 
झक्त्या परमया राजन्‌ दरतमानस्तु देशकः ॥१३॥ 


ब्राह्म मुहूतं उत्याय ध्यात्वा देवों कलिन्दजाम्‌ । 
अरुणोदयवेलायां नद्यां स्नानभाचरेत्‌ ॥१४॥ 


मध्याह्ने चापि संध्यायां संध्यावन्दनतत्परः । 
ama नियमे राजन्‌ कालिन्दी तीरमास्थितः ॥१५॥ 


दशलक्ष ब्राह्मणानां सपुत्राणां महात्मनाम्‌ । 
पुजयित्वा गन्धपुष्पेर्दत्वा तेभ्यः सुभोजनम्‌ ॥१६॥ 
वस्त्र भूषण सोवर्ण पात्रणि प्रस्फुरन्ति च । 


दक्षिणाश्च शुभा दद्यात्ततः सिद्धिमेवेत्‌ खलु ॥१७॥ 


इतिते पद्धतिः प्रोक्तां मया राजन्‌ महामते। 
कुर त्वं नियमं सर्वं कि भूयः धोतुमिच्छसि ॥१८॥ 


इति श्रीगर्ग संहितायां माधुर्यं खण्डे सोभरि मान्धातृ संवादे 
पटल पद्धति वर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ।।१८।। 
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मान्धातोवाच-- 


नाम्नां aga कृष्णायाः सर्वसिद्धिकरं परमू । 
बद माँ शुनिशादूल @ सर्वज्ञो निरामयः॥१॥ 


सोभरिरुवाच-- 


नाम्नां सहस्र कालिन्द्या मान्धातस्ते वदाम्यहम्‌ । 
सवंसिद्धिकरं दिव्यं भीकृष्णवशकारकम RU 


३५ अस्य श्रोकालिग्दी agana anaa सौभरि 
ऋ षिः श्रीयमुनादेवता अनुष्टप छन्दः माया बीजमिति कीलकम रमा 
बीजमितिशक्तिः 'धीकलिन्द नन्दिनो प्रसाद सिद्धयर्थे जपे विनियोगः 


अथ घ्यानमु 


श्यामामम्भोजनेत्रां सघनधघनर्राच रत्नमंजीर HAT । 
काच्ञ्योकेयुरयुक्तां कनकमणिमये बिभ्रतीं कुण्डले द्वे । 
भ्राजच्छीनीलवस्त्रां स्फुरदमलचलद्धार भारा भनोज्ञां । 
ध्यायेन्मातंण्डपुद्री तनुकिरणचयोदुदी प्तदीपानिरामाम्‌ ॥३॥ 


इति ध्यानम्‌ 


Š कालिन्दी यमुना कृष्णा कृष्णरूपा सनातनो । 
कृष्णवामांससंभूता परमानन्द रूपिणो ॥४॥ 
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गोलोकवासिनी श्यामा वन्दावनविनोदनी । 
राधा सखी रासलौला राससण्डलमण्ड ना UX 
निकुञ्जमाधवीवल्ली रङ्ग ब्ल्ली मनोहरा । 
भीरासमण्डलीभूता यूथी भूता हरिप्रिया ngu 
गोलोक -तटिनी दिव्य? निकुञ्जतल--बासिनी । 
दीर्घोमि वेग-गभीर gst — पल्लव वाहिनी neu 
घनश्यामा मेघमाला बलाका पद्ममालिनी । 
परिपू्णतमा पुर्णा पुण ब्रह्म प्रिया परा USI 
महावेगवती साक्षान्निकुञ्जद्वाविनिर्यता । 
महानदो मन्दगतिविरजावेग भेदिनी udu 
अनेक ब्रह्माण्डगता ब्रह्मद्रवसमाकुला । 
agta fada fiiar सरितां वरा ॥१०॥ 
रत्नबद्धोभयतटी हंसपद्मादि संकुला । 

नदी निर्मलपानीया सवं ब्रह्माण्ड- पावनी ॥११७ 
बकुण्ठ-परिखी भूता परिखा पाप-हारिणी। 
ब्र्मलोकगता ब्राह्मो tant स्वर्गनिवासिनी ॥१२॥ 
उल्लसन्ती  प्रोत्पतन्ती सेर्माला महोज्ज्वला । 

sin FIER: शिखरणी गण्डशेलविभेदिनी ॥१३॥ 
देशान्पुनन्ती गच्छन्ती ag भ्‌मि-मध्यगा। 
मातं ण्डतनुजा पुण्या कलिन्दगिरि-नन्दिनी ॥१४॥ 
यम स्वसा मन्दहासा सुक्विजारचितास्बरा | 
नीलाम्बरः पद्ममुखी चरन्ती चारु दशना ॥१५।१ 
EME: पद्मनयना माधबी प्रमदोत्तमा | 
तपश्चरन्ती सुश्रोणी कूजन्त्‌ पुरमेखला ॥१६॥ 
जलस्यिता श्यामलाङ्गो खाण्डवाभा-विहारिणी i 


गाण्डी विभाषिणी बन्या भौकृष्ण॑ वरमिच्छती ॥१७॥ 
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हारकागमना राज्ञी पट्टराज्ञौ परङ्गता । 
महाराज्ञी रत्नभूषा गोमती- तीर-चारिणी ॥१३॥ 


स्वकीया स्वपुखा स्वार्था स्वीयकार्यार्थसाधिनी । 
नवलाङ्गा बला मुग्धा augi वामलोचना ॥१४॥ 


अज्ञात यौवना! दीना प्रभा athan तिश्छबिः । 
शोभाभा परमा कोतिः कुशला ज्ञातयोवना ॥२०॥ 


नवोढा मध्यगा मध्या stig: प्रौढा safras 
aes धीरा धैथ्यंधरा ज्येष्ठा शरेष्ठा कुलाड्भरना॥२१॥ 


क्षण प्रमा चञ्चलार्चा विद्युत्‌ सोदामिनी तडित्‌। 
स्वाधीनपतिका लक्ष्मीः पुष्टा स्वाधौनभठ्‌ का ॥२२॥ 


कलहान्तरिता मौरुरिच्छा-प्रोत्कण्ठिताकुला | 
कशिपुस्था दिव्य-शेय्या गोविन्दहृतमानसा ॥२३। 
खण्डिताखण्डशोभाद्या विप्रलब्धाभिसारिका । 
विरहार्ता विरहिणी नारी प्रोषित- ag का ।।२४॥ 


मानिनी मानदा प्राज्ञा मन्दार वन-- वासिनी । 
aif झणत्कारी रणन्मञजीर--न्‌पुरा UV 


मेखला मेखलाकाञ्चो IS काञ्चनामयी । 
कञ्चुकी कञ्चुकर्माणिः easier महामणिः REN 


श्रीहारिणो पद्महारा मुक्ता मुक्ता-फलाचिता । 


रत्नकङ्कणकेयुरा स्फुरदङ गुलिभ षणा ॥२७॥ 
दपंणा adot भुता दुष्ट दपे-विनाशनी t 
कम्बुग्री वा कम्बुघरा ग्रवेयक-- विराजिता uga 
दार्टाङ्कनी टड्भु-धरा हेम-कुण्डल-मण्डिता । 
शिखा भुषा भाल--पुष्पा नासा-मौक्तिक-शोभिता ॥२८॥ 
मणि भुमिगता देवी रेवताद्रि- बिहारिणी । 
बृन्दावनगता चन्दा वुन्दारण्य-निवासिनी ॥३०॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


यमुना 


agat 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


घुन्दावनलता माध्वी वृन्दारण्यविभुषणा । 
atad लहरी लक्ष्मीम थृरातीर्थवासिनी ॥३१॥ 


विधान्तवासिनी काम्या रम्या गोकुलबासिनी । 


रमणस्थलशोभाढया महावनमहानदी UU 
प्रणता प्रोन्नता पुष्टा भारती भरताचिता । 
तीर्थ राजगतिर्गोत्रा गङ्गासागरसंङ्भमा ॥३३॥ 
सप्ताब्धिभेदिनी लोला agar  बलातू। 
लुठन्ती शेलं भिद्यन्ती स्फुरन्ती वेगवत्तरा ॥३४॥ 


काञ्चनी काञ्चनी भुमिः काञ्चनोभूमिभाविता । 
लोकहष्टिलाकलीला लोकालोकाचलाचिता ॥३५॥ 


शैलोद्गता स्वर्गगता स्वर्गार्चा स्वर्गपूजिता । 
वृन्दावनी amegat रक्षा कक्षा तटी पटी ॥३६॥ 


असिकुण्डागता कच्छा स्वच्छन्दोच्छलितादिज्ञा । 
कुहरस्था रथप्रस्था प्रस्था शान्तेतरातुरा ॥३७॥ 


भम्बुच्छरा सोकराभा दर्दर ददुरी दरा। 


पापांकुशा पार्पासहो पापद्र मकुठारिणी ॥३८॥ 
पुण्यसङ्का पुण्यकीर्तिः पुण्यदा! पुष्यर्वाधनी । 
मधोवननदी मुख्या तुला तालब्नस्थिता ॥३८॥ 


कुमुद्वननदी कुब्जा कुमुदाम्भोज वद्धिनी । 
प्लव रूपा वेगवतो सिहसर्पादिवाहिनी ॥४०॥ 


बहुला बहुदा agi agaaa वन्दिता । 
राधाकुण्डकला ५ राध्या कृष्णकुण्डजलाभिता ॥४१॥ 
ललिताकु डगा घण्टा विशाखाकुण्डमण्डिता । 
गोविन्दकुण्डनिलया गोपकुण्डतर ङ्गिणौ ux 
श्रीगड़ा मानसोगङ्भा कुसुमोषरभाविनी । 
maan गोघनाढ्या मगरी वरबाणिनी ॥४२॥ 
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सारसी . नीलकण्ठाभा कूजत्कोकिल पोतकी | 
गिरिराजप्रसुभू रिरातपत्रातपत्रिणी USSU 


गोवद्ध नाङ्गा गोदन्ती दिव्योषधिनिधिः श्ृतिः। 
पारदी पारदमयौ नारदी शारदी भृतिः॥४४॥ 


श्रीक्ष्णचरणाङ्धस्था कामा कामवनाञ्चिता । 
कामाटवीनन्दिनी च नन्दग्राममहीधरा ॥४६॥ 
बृहत्सानुद्यतिः प्रोता नन्दीश्वरसमन्विता । 
काकिली कोकिलमयी भाण्डीरकुशकोशला nxon 
लोहागंलप्रदा कारा काश्मीरवसनावृता । 
बहिषदी शोणपुरी श्रक्षेत्र पुराधिका Ivan 
नानाभरणशोभाढ्या नाना रत्नसमन्विता। 


नानानारी waragat नाना वस्त्रविराजिता ven 


नाना लोक गतावर्चर्नानाजलसमर्बिता | 
स्त्री रत्नं रत्ननिलया ललना तत्नरञ्जिनी ॥५०॥ 


रङ्गिणी रङ्ग qaga रद्भा रङ्गमहीरुहा । 
राजविद्या राजगुह्या जगत्कीतिघनाधना LIN 


बिलोल घंटा ङृष्णाङ्भा कृष्णदेहसमुद्धवा । 


नील पड्डूजवर्णाभा नीलपङ्कजहारिणी ॥५२॥ 
नीलामा नीलपझढ्या नीलाम्भोरहवासिनी । 
नागवल्ली नागपुरी नागवल्लीदलाचिता ॥५३॥ 
ताम्बूल चाचता चर्चा मकरन्द मनोहरा । 
सकेसरा केसरिणी केशपाशा भिशोभिता ।।५४॥ 


कज्जलाभा कज्जलाक्ता कज्जली कलिताञ्जना । 
आलक्तचरणा ताम्रा लाक्षाताम्रीक्कताम्बरा ॥५५॥ 


सिन्दूरिता लिप्त पाणिः सुश्री: श्रोखंडमंडिता । 
पाटोरपडूःवसनी जटामांसीरचाम्बरा ॥५६॥ 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ee ee 


m Men 


यमुना 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


आगर्य्यंगुरुगन्धाक्ता तगराश्रित मारंता। 
सुगन्धि -तँल-_रुचिरा qafa: सुकुम्तला ॥५७॥ 
शकुन्तलाऽपांसुलास्वा पातिब्रतपरायणा | 
सूर्य प्रभा सूर्यकन्या सुय देहसमुःडूवा nyan 
कोटि सुय्ये-प्रतीकाशा सूर्यजा सूये--नन्दिनी । 
संज्ञा संज्ञा-सुता स्वेच्छा संज्ञामोदप्रदायिनी ESAT 
संज्ञा gat स्फुरच्छाया तपन्ती तापकारिणो | 
सावण्यंनुभवा वेदी वडवा सौख्यदायिनी ngon 
शनेश्‍चरानुजा कौला चन्द्र वंशविवद्धिनी । 
चन्द्रवंशवधूश्चन्द्रा चन्द्रावलि सहायिनी ॥६१॥ 
चन्द्रावली चरद्रलेखा चन्द्रकान्तानुगांशुला । 


भैरवी पिङ्गला शङ्खी ली लावत्यागरीमयी ॥६२॥ 


धनश्रोदंवगांधारी स्वर्मणिगु णवद्धिनो । 
ब्रज मल्लायेन्धकारी विचित्रा जय-फारिणी ॥६३॥ 
गान्धारी मञ्जरी टोडी qsizafata जया। 
कर्णाटी रागिणी गौडी घेराटी गौर- वाटिका ॥६४॥ 
चतुश्चन्द्रकला हेरी तेलङ्की विजयावती । 


ताली aman गाना क्रियामान प्रकाशिनी ngan 


बं शाखी मचला amalat घृ घटी घटा। 
ag सोरठीशा केदारी जल धारिका ॥६६॥ 


कामाकर Si: कल्याणी गौइकल्याणमिथिता \ 
रामसञ्जीविनी हेला मन्दारी कामरूपिणी ॥६७॥ 


सारङ्गी मारुती होढा सागरी काम वादिनो। 
awat मङ्गला चान्द्री रासमण्डलमंडना USSU 


कामधेनुः कामलता कामदा कमनीयका । 
क्प वृक्षस्थली स्थूला सुधा--सौध--निवासिनी gen 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


83 


७४ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


गोलोक-वासिनी ga य॑ ष्टि भृदुद्वार पालिका । 
TRIAS श्यद्धा स्वच्छा शबय्योपकारिका ॥७०॥ 


पार्षदा सुमुखी सेव्या भीवृन्दावन पालिका । 
निकुञ्जभ्रृत्ुञज--पुञ्जा गुञ्जामरणभ षिता ॥७१॥। 


निकुञ्जवासिनी प्रोष्या गोवद्ध नतटो भवा। 
विशाखा ललिता रामा विरजा मधुमाधवी ॥७२॥ 


एकानेक सखी शुक्ला सखी मध्या महामनाः। 
श्रुति--रूपा ऋषि-रूपा मंथिलाः कोशलाः स्त्रियः ॥७३॥ 


अयोध्यापुर बासिन्यो यज्च--सीता पुलिन्दकः । 
रमावकुण्ठवासिन्यः श्वेत--द्ठीप-सखी--जना ॥७४।। 


ऊर्ष्व-वंकु ठवासिन्यो दिव्याजितपदाश्षिताः । 
अीलोकाचलवासिन्यः सख्यः amiga: noun 


दिव्या अदिव्या दिव्याङ्गा व्यास्तारित्र गुणवृत्तयः । 
भूमि गोप्यो amat लत्ता- ओषधि वोदधः ॥७६॥ 


जालन्धय्येः सिन्धु-सुताः पूयुर्वाहष्मती भवा: । 
दिव्याम्बरा अप्सरसः सौतलानागकन्यकाः ॥७७॥। 


परं धाम परंब्रह्म पोरी प्रकृतिः परा। 
तटस्था गुणभूर्गोता गुणागुपमयो गुणा ॥७८॥ 


सिद्धनासदसन्माला द्रष्टू हश्या गुणाकरो । 
महत्तत्वमहंकारो मनो बुद्धिः प्रचेतना ।।७६॥ 


चेतोवृत्तिः स्वान्तरात्मः agal चतुरक्षरा। 
चतुव्यू gragq तिव्यों मवायुरदोजलमु ॥८०॥ 


मही शब्दो रसो गन्धः स्पर्शो रूपमनेकधा । 
कर्मेन्द्रियं कमंमयो ज्ञानं ज्ञानेम्ट्रियं विधा ॥८१॥ 


त्रिधाधिभूत मध्यात्ममधिदेवमधिस्थितमू ॥ 
ज्ञान शक्तिः क्रियाशक्तिः सबदेवाधिदेवता ॥ ८२।। 
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ara—agi विराण्मूति धारणा धारणामयी । 
श्रतिः स्मृतिबंद - मुतिः संहिता गर्ग संहिता ॥८३॥ 
पाराशरीशा वासिष्ठी पारहंसी विधातृका । 
याज्ञवल्को भागवती श्रीमदूभागवताचिता ॥८४॥ 
रामायणमयी रम्या पुराणपुरुष प्रिया । 
पुराणमूतिः पुण्याद्भा nnana मंहोन्नता ॥८५॥ 


मनीषा धिषणा बुदिर्वाणी धीः शेमुषी मतिः। 
गायत्री वेद सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मलक्षणा Nsg N 


दुर्गापर्णा सती सत्या पार्वती चण्डिकाम्बिका । 
आर्या दाक्षायणी दाक्षी aa- an—famfamt uson 


पुलोमजा शचीन्द्राणी देवी देववरापिता । 
वयुनाधारिणी धन्या वायवी वायु वेगया uss 
यमानुजा संयमनी संज्ञाच्छाया स्फुरद्द्युतिः । 
रत्नदेवी रत्नवृन्दा तारा तरणिमण्डला nadn 


रूचि: शान्तिः क्षमा शोभा दया दक्षद्यतिस्त्रपा। 
तल तुष्टिविभा पुष्टिः सन्तुष्टिः सुष्ठु भावता udon 


aga जा चारुनेत्रा द्विभुजाष्टभू जा बला । 
शद्धः हस्ता पद्महस्ता चक्रहस्ता गदाधर! NEQU 
निषङ्गधारिणी चमंखङ्गपाणि धेनुधेरा । 
धनुषटङ्कारिणी योद्धु दत्पो-डूट विनाशिनो ॥६२॥ 
रथस्था गरुडारूढा धोकुप्ण-- हृदप्र-स्थिता। 
वंशीधरा कृष्णवेषा afan वनमालिनी ngau 
किरीट--धारिणी याना मन्दमन्द गतिगतिः L 
चन्द्र कोटि--प्रतीकाशा तन्वी कोमल--विग्रहा ॥८४॥ 


मष्मो भोष्मसुता भीमा रुक्मिणी रुक्मरूपिणी। 
सत्यभामा जाम्बवती सत्या भद्रा सुदक्षिणा usun 
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मित्रवृन्दा सखी वृन्दा वृन्दारण्यध्वजोध्वगा । 
yga ar ATOU: श्यूद्धदाखुगा NSR 


तितिक्षेक्षा स्मृतिः स्पर्धा स्पृहा श्रद्धा स्वनिवृतिः। 
ईशा तृष्णा भिदा प्रीतिहिसा याच्ञ्या क्लमा कृषिः cen 


आशा निद्रा योगनिद्रा योगिनो योगदा युगा 
निष्ठा प्रतिष्ठा afafa: सत्त्व प्रकृतिरुत्तमा SEN 


तमः प्रकृति दुर्मर्षी रजः प्रकृतिरानतिः t 
क्रियाईक्रिया afaraifa: साव्िवयाध्यात्मिकी वृषा seit 


सेवा शिखामणिव द्विराहृतिः सुमतिद्यू भूः । 
रज्जुद्विदाभ्नी षड्वर्गा संहिता सोख्य--दायिनी ॥१२०॥ 
उक्तिः Neama प्राकृतिः पिद्धलोळूवा । 
नागभाषा amga नागरी नगरी नगा ॥१०१।॥ 
aiat भवनोभाव्या भवसागरसेतुका i 
मनोमयी दारुमयी सेकती सिकतामघो ॥१०२॥ 
लेख्या ear मणिमयी प्रतिमा हेमर्निमता । 


शेली शलेभवा शीला शीकरा खलाचला ॥१०३॥॥ 


अस्थिता स्वस्थिता तूली afam तान्त्रिकी विधि: । 


संध्या arara वसना चेदसन्धि: सुधानयी ॥१०४।। 
सायन्तनी शिखा वेध्या सूक्ष्मा जीवकलाकृति: | 
आत्मभुता भाविताऽण्वी sat कमलर्काणका ॥१०५॥ 


नीराजनी महाविद्या कन्दलो कार्य साधिनी । 
पुजा प्रतिष्ठा विपुला पुनन्ती पारलौकिकी ।।१०६।। 


शुवला शुक्तिर्माक्तिकाभा प्रतीतिः परमेश्वरी | 
बिराजोष्णिग्‌ fanza वेणुका वेणुनादिनो ॥१०७॥ 


ena feat वातिकदा वार्ता वृत्ति विभानगा । 
रासाढया रासिनो रासो रासमण्डलमण्डलो ॥१०८॥ 
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गोपगोपोश्वरी गोपी गोपोगोपालवन्दिता । 
गोचारिणी गोपनन्दी गोपानन्द - प्रदायिनी ॥१०४॥ 
वशव्यदा गोप सेव्या कोटिशो गो--गणावृता। 
गोपानुगा - गोपवती गोविन्द - पद-- पादुका ॥११०॥ 
चुषभानु- सुता राधा श्ोकृष्णबश-_कारिणी । 
कृष्णप्राणाधिका शश्वद्रसिका रसिकेश्वरी ॥१११॥ 
अवटोदा ताम्रपर्णो कृत्तमाला विहायसी । 

कृष्णा वेणी भीमरथो तापी रेवा महापगा ॥११२॥ 
बेयासकी च कावेरी JE भद्रा सरस्वती । 
चन्द्रभागा वेत्रवती ऋषिकुल्या ककुदाती ॥११३॥ 
गौतमी कौशिकी सिन्धुर्धाणगङ्गाति सिद्धिदा । 
गोदावरी रत्नमाला गङ्गा मन्दाकिनी बला ॥११४॥ 


स्वर्ण दी जाह्नवी वेला वेष्णवी मङ्गलालया । 
बाला विष्णुपदी प्रोक्ता fag- सागर--संगता ।।११५॥ 


गङ्गासागर--शोभाढ्या सामुद्री रत्नदा धुनी। 
भागीरथी . rad Ag: धोवामनपदच्युता ॥११६॥ 


लक्ष्मी रमा रामणोया भार्गवी विण्णुवहलभा । 
सीतार्घर्जानकीमाता कलङ्करहिता कला ॥११७॥ 


कृष्णपादाब्जसंभूता सर्वा त्रिपय-— गामिनौ । 
धरा विश्वम्भरानन्ता qfratat क्षमामयी ॥११८॥ 


स्थिरा धरित्री efasat शेषफणस्थिता t 
अयोध्या राघवपुरी कौशिकी रघुबंशजा ॥११४॥ 


मथुरा माधुरी पन्था यादवी sayfa | 
सायापुविल्ववनोला द्वग द्भाद्वारविनिगंता grou 


कुशावतेमयो steat ध्‌ ब--मण्डल - मध्यगा । 
काशी शिवपुरी शेवा qea वाराणसी शिवा ॥१२१॥ 
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अवन्तिका देवपुरी प्रोज्ज्वलोज्ज्यनी जिता । 
द्वारावती द्वारकामा कुशभूता कुशस्थली ॥१२२॥ 
महापुरी सप्तपुरी नन्दिग्रामस्यलस्थिता | 
शालग्रामशिलादित्या शम्भलग्राममध्यगा ॥१२३।। 
बंशगोपालिनी क्षिप्रा हरिमग्दिरवतिनी । 
बहिष्मती हस्तिपुरी शक्रप्रस्थनिवासिनो ॥१२४॥ 
दाण्डकी सेन्धवी जम्बूः पोष्करी पुष्कर प्रसूः । 
उत्पलावतंगमना नेमिषी नेमिषावृता ॥१२५॥ 
कुरुजाङ्गलभूः काली हैमवत्याबु दी बुधा । 
शुकरक्षेत्रविदि्ता श्‍वेतवाराहुधारिता ॥१२६।। 
सवं तीर्थमयी तीर्था तीर्थानां तोर्थकारिणी। 
हारिणी सर्वदोषाणां दायिनी सर्वसंपदाम्‌ ॥१२७॥ 
atgat तेजसां साक्षा दृधर्भवासनिकृन्तनी । 
गोलोक धामधनिनी निकुञ्जनिजमञ्जरो ॥१२८॥ 
सर्वोत्तमा सवं पुण्या aiaia — ag वला । 
स्व तीर्थोपरिगता सर्वेतीर्थाधिदैवता ॥१२६॥। 


नाम्नां सहस्र कालिन्द्याः कीतिद कामदं परम्‌ । 
महा--पापहुरं पुण्यमायुवंद्ध AJAAA ॥१३०॥। 
एकवारं पटंद्रात्री चोरेभ्यो न भये भवेत्‌। 


द्विवारं पठेन्मा्प दस्युभ्पो न भयं क्वचित्‌ ॥९३१॥। 


हितीयान्तु समारभ्य aq qutafa faa: 
दशवारमिदं भक्त्या ध्यात्वा देवी कलिन्दजाम्‌ ॥१३२॥ 


रोगी रोगात्प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
गुविणी जनयेतू पुत्रं विद्यार्थी पण्डितो भवेत्‌ ॥१३३॥ 


मोहूनं स्तंभनं शश्वद्शीकरणमेवच। 
उच्चाटनं घातनञ्च MAT दीपन तथा ॥|१३४।॥ 
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उन्मादनं तापनञ्च निधिदशंनमेव च। 
यद्यद्वाऊछति चित्तन तत्तत्प्राप्तोति मानवः।।१३५॥ 
ब्राह्मणो ब्रह्मवचस्वी राजम्पो जगतीपतिः । 


dan निधिपति भूयाच्छुद्रः श्रुत्वा तु fade ॥१३६॥ 


पुजाकाले तु यो नित्यं पठते भक्ति भावतः। 
लिप्यते a a पापेन पद्मपत्नमिवाम्भसा ॥१३७॥ 
शतवारं पठेख्रित्यं वर्षावधिमतः परस्‌ । 


पटलं पर्द्धात कृत्दा स्तवञ्च कवचं तथा ॥१३८॥ 


सप्तद्वीपमही राज्यं प्रा नुयाज्ञात्र संशय: ॥१३। 
निष्कारणं पठेद्‌ यस्तु यमुना भक्ति संयुतः। 
daria सुकृती जोवन- मुक्तो सवेदिह ॥१४०॥ 
निकुङज लीला ललितं मनोहरं । 
कलिन्दजा कूललताकदम्बकमू u 


बुन्दावनोन्मत्त-- मिलिन्द-- शब्दितं \ 
ब्रजेत्‌ a गोलोकमिदं पठेच्च यः ॥१४१॥ 


इति श्रीगर्गसंहितायां माधुर्यखण्डे सौभरि-मान्धातृ संवादे 
यमुना सहस्रनाम कथनं नाम एकोनाविशोऽध्यायः ॥ १&।। 


उक्त प्रकार से हम यमुना की पूजा तांत्रिक विधि से करते है। इसकी फल 
श्रुति बहुत ही प्रभावी है । जो विधिवत्‌ पञ्चांग सहित यमुना की उपासना करता 
है वह सवे पापों से मुक्त होकर, संसिद्धि प्राप्त कर, मोक्ष से भी परे गोलोक धाम 
को प्राप्त होता है । 

यमुना की पूजा सांस्कृतिक रूप में भी होती है क्योंकि वह हमारी संस्कृति 
की धारिका, जननी और संवाहिका है । ब्रज प्रदेश, एवं हरियाणा के अनेक यमुना 
तटीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक cat पर जन-समूह महिलाओं की टोलियों सहित यमुना 
की पूजा गीत गायनादि के साथ करते हैं। भावुक जन कम से कम यमुना स्नान से 
पहले प्रणाम अवश्य कर लेते हैं । वृन्दावन एवं मथुरा के तीर्थ पुरोहित तीथे यात्रियों 
के द्वारा यमुना की पूजा एक विशिष्ट शेली से करवाते हैं । वृन्दावनान्तगंत यात्री 
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गण एक शुद्ध छोटे से पात्र में यमुना जल ले लेते हैं तथा विशिष्ट तीर्थ पुरोहित 
विधिवत्‌ उस पात्रस्थ यमुना जल में ही संपूर्ण यमुना के CAST का आवाहन करते 
हैं। वृन्दावन में यह पूजा श्रीगोपालजी वराहजी वाले तथा उनके पुत्र श्याम जो 
बराह जी वाले प्रायः जुगल घाट पर करवाते हैं । 


सवे प्रथम एक गोलाकार घेरे में बैठकर यात्रीगण हरिनाम संकीर्तन करते 
हुँ । फिर सभी पंडित जी के आदेश से हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र पढ़कर अपने 
शरीर पर जल छिड़ककर मंत्रपूत करते हैं-- 
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपिवा । 
य:स्मरेतु gta स बाह्याभ्यंतरः gf: N 
कृष्णाय नमः। केशवाय नमः L माधवाय नमः। 
तत्पश्चातु कालिन्दी-कान्त श्रीकृष्ण का ध्यान निम्न श्रीमद्‌भागवत के श्लोक 
के द्वारा करते हैँ 
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः  कणिकारं। 
विश्रदवा्ः कनककपिशं व॑जयतीं च मालाम्‌ ॥ 
रन्ध्रा वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपवृन्दे- 
वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ fanfa: n 
तथा श्रीराधिका की प्रार्थना भी करते हैं । 


हे राधे ! वृषभानुभूष-तनये सर्वेश्वरी राधिके। 
हे कृण्णाननपद्कूजश्रमरिके ! कृष्ण प्रिये ! माधवि। 
हे वृन्दावन--नागरिगुण -गुरो दामोदर--प्रेपसि । 
हे श्रीमलललितादिक प्रिय सखि प्राणाधिके पाहि माम्‌ ॥ 


श्रीराधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः | अस्मद गुरुभ्यो नम: । मातृ पितृ 
चरण कमलेभ्यो नमः । 


तत्पश्चातु निम्न मन्त्र द्वारा यमुना पूजा का संकल्प करवाते हैं-- 

श्रीविष्णु विष्णु विष्णुः नमो अच्च॑नस्य'""'"`'ब्रह्मणोऽह्मि द्वितीय पराद्धेश्रीश्वेत 
बाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे,अष्टाविशतितमे, कलियुगे, कलि प्रथम चरणे, जम्बू द्वीपे 
भरत खण्डे आर्यावते श्रीवृन्दावन बिहार स्थले श्री गोविन्द गोपीश्वर सन्निधो, तत्र अमुक 
नाम्नि संवत्सरे, अमुक AN, अमुकायने रवो तत्र मासानाम्‌ मासोत्तमे मासे, अमुक 
मासे अमुक पक्षे, अमुक तिथो, अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे, अमुक योगे, अमुक करणे, 
अमुकं राशिस्थिते चन्द्रो, अमुक राशि स्थिते भास्करे, अमुक राशि स्थिते देव 
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गुरो, HIG ग्रहेपु यथास्यानस्थितेषु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायां, शुभ पुण्य 
तिथौ, अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं अमुक नामाऽहं अद्य मम इह जन्मनि जन्मान्तरे वा नाना 
योनिषु यत्कृतं पापं तस्य पापस्य नाशार्थं तथा च मम गृहे घन धान्य, पुत्र, पोत्रादि 
ऐश्वर्याभि वृद्धयर्थ तथा च सर्वोपरि श्रीराधा गोविन्द नित्य कंकर प्राप्ति काम। 
पोडशोपचारे: श्रीयमुना पूजन TATE करिष्ये । 


इस विस्तृत संकल्प के पश्चात्‌ पु८पाञ्जलि द्वारा संक्षिप्त नव ग्रह पूजा करवा 
कर प्रस्तुत जल पात्र में यमुना का आवाहन करचाते हैं । यथा -- 


हे कालिन्दि श्रीराधागोविन्द सहिते मम जल पात्रे इहागच्छतु । इस प्रकार 
आवाहन कर पाद्य, AEF, आचमन, CAA, गन्ध, पुष्प, वस्त्र, माल्य, नेवेद्य ताम्बूल, 
ऐलालवंग, द्रव्य दक्षिणा, प्रदक्षिणा, प्रणामादि के द्वारा षोडशोपचार सहित पूजा 
सम्पन्न करवाते हैं। पूजा अर्पण करते समय यमुना के प्रति निम्न विशिष्ट संबोधनों 
को करते हैं । यथा--कृष्ण प्रिया, माधव प्रिया, रासेश्वरी, यूथेश्वरी, हरि प्रिया, 
हरि वल्लभा, कृष्ण वल्लभा, कृष्ण कान्ता यमुना देवी“ इति । 


पूजा adan के पश्चात्‌ श्रीवल्लभाचायं जी के यमुन्ताष्टक के हारा स्तुति 
करते हैं ! 

मथुरा में तीर्थं यात्रियों के द्वारा यमुना पूजा चतुर्वेदी तीर्थे पुरोहित गण 
करवाते हैं। वहाँ पूजा के कृत्य का वृन्दावन की तरह एकाधिकार जैसा नहीं है । 
पूजा की शैली में विशेष अन्तर यह है कि वे जल पात्र में आवाहन न करके यमुना 
तट पर ही पूजा सम्पन्न करवाते हैं। इस पूजा का कोई निर्धारित समय तो नहीं है 
पर यम द्वितीया के अवसर पर विशाल यात्री जन-समूह के द्वारा यह पूजा संपन्न 
होती है । शेष पूजा की शैली वसी ही है किन्तु उनके संकल्प में कुछ अन्तर हैं--यथा 


ॐ श्रीविष्णुः" “" भरत खण्डे भारत वर्ष आर्यावर्तान्त्गते मध्य देशे 
आदि वराह क्षेत्र, भूतेश्वर क्षेत्रे, बुद्धावतारे, no < “मासानां मासोत्तमे 
monnen ¬~श्रीयमुना पूजामहं करिष्ये । इस संकल्प के साथ वे पूजा संपन्न करवाते 
है। हमने देखा कि यमुना की पूजा अनेक प्रकार से होती है ओर यामुने प्रदेश 
वासियों में यमुना के प्रति उच्च भावना है किन्तु ““ यमुना की दीन हीन अवस्था 
की थोर ध्यान न तो जन का है न शासन का । आओ हम सब मिलकर अपनी पूजित 
धारा की रक्षा करें, उसके जल को स्वच्छ रखें; उसके तटों को Fars, उसकी बास्त- 
विक पूजा करें । 
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यम्ुनोपासना के विविध सूक्ष्म आयाम 


गत लेख “यमुना की पूजा के अन्तर्गत यमुना की अर्चना का जो रूप दर्शाया 
गया है वह लोक-पावनी, तीर्थ-तोया, कलिमल हारिणी कलिन्द मन्दिनी का है जिसकी 
महिमा का गान पुराणों में विशद रूप से किया गया है । वह उस यमुना का है जो 
भौगोलिक रूप से यमुनोत्तरी से निर्गत होकर प्रयाग में गंगा-संगम करती है । किन्तु 
वंष्णवाचार्यो ने; विशेषकर कृष्ण-उपासकों ने यमुना की उपासना जिन सुक्ष्म आयामों 
में की है, उनको हृदयङ्गम. करना परब्रह्म के विविध सगुण रूपों के साक्षात्कार के 
समान आनन्द दायक है । हम उनके सूक्ष्म आयामों के दर्शन का प्रयास करें । 
मध्वगोड़ेश्वर (चैतन्य) सम्प्रदाय के अनुसार श्रीकृष्ण जिसे ब्रह्म, परमात्मा 
या भगवान कहा गया है,' अपनी लीला निष्पादन हेतु अपनी अचिन्त्य शक्ति को 
अधिष्ठित करते हैं । इस शक्ति के अनन्त रूप हैं । अनन्त क्षमता एवं अनन्त विस्तार 
है परन्तु प्रधान रूप से इसके तीन रूप हैं--अंतरंगा शक्ति (faq शक्ति), जो कृष्ण 
से अभिन्न है, बहिरंगा शक्ति (माया शक्ति जो त्रिपाद विभूति मे व्यापक है तथा 
तटस्था शक्ति (जीव शक्ति) जिसका उभय प्रवेश है ।२ इनमें अन्तरंगा शक्ति यद्यपि 
तत्त्व एवं स्वरूप से परब्रह्म से अभिन्न है तथापि प्रकाशित, विवर्त या प्रकटित होने 
~ n 
१. ब्रह्मे ति परमात्मेति भगवानिति शब्दुयते--भा० Jo १।२।११ 
जीव गोस्वामी द्वारा 'कृष्ण सन्दर्भ में उद्धत । 
२. कृष्णेर स्वरूप अनन्त वेभव अपार । 


चिच्छक्ति, माया शक्ति जीव शक्ति आर॥ 
क” xX x xX 
BUNT तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश ॥ 
Fo Fo Ho ली २० 
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पर इसके पुनः तीन रूप हो जाते हैं-यथा संधिनी शक्ति जो सत्तात्मक है तथा 
स्थावर पदार्थ का निर्माण करती है; संविद शक्ति जो ज्ञानात्मक है तथा उस वस्तु 
का बोध करवाती है; आह्वादिनी शक्ति जो परमानन्दात्मक है तथा परमानन्द घना- 
नुभूति का हेतु है ।१ यह शक्ति स्वरूप से पराभक्ति शक्ति ही है। अन्तरंगा के ही रूप होने 
के कारण इनमें एक दूसरे के गुण तो विद्यमान रहते ही हैं परन्तु अपने को विशिष्ट 
रूप में अविर्भावित (Manifest) करने के लिये तद्विशिष्ट शक्ति को ही. प्रधान रूप 
से अधिष्ठित करती हैं। इस विशिष्ट शक्ति का चरम (Supreme) रूप ही 
श्रीराधा है । यमुना भी इसी शक्ति का एक रूप हैं। सभी वृत्तियाँ इन्हीं में पर्यवसित 
Ad हैं । गोपियाँ उस चिदानन्द बल्ली के पल्लव, पुष्प हैं यमुनाजी लीला 
संपन्नता हेतु संधिनी शक्ति को अधिष्ठित कर श्यामल तोया हो जाती हैं तथा अपने 
शयामल वर्ण के द्वारा परब्रह्म कृष्ण से अपनी अभिन्नता दर्शाती रहती हैं एवं लीला 
रसाह्वाद से क्रिशोरी-किशोर को उत्प्रेरित करते हुए संविद द्वारा अधिकारी को 
उसका वोध भी करवाती हैं । इस भाव शाखा को हम सरलता से निम्न रूप से दर्शा 
सकते हैं । 


परब्रह्म 


| अबिन्त्यशक्ति | 

4 4 Y 
अन्तरंगा वहिरंगा तटस्था 
(चितृशक्ति) मायाशक्ति जीवशक्ति 


y Y 
संधिनी संविद आह्लादिनी 
(सत्तारूपा) (ज्ञानरूपा) (परमानन्दारूपा) 


यमुना के इस दिव्य ब्रह्ममय स्वरूप की ही गोडीय ग्रन्थों में संपुष्टी होती है । महा- 
प्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य के मुख से यमुना जी को प्रणाम करते समय उनके स्वरूप का 
ava इस प्रकार किया गया है । 


१. सच्विदानन्द॒ पूर्ण क्कृष्णेर स्वरूप । 
एकई चित्‌ शक्ति तार घरे तीन STN 
,आनन्दांशे ह्लादिनी सद्‌ अंशे संधिनी। 
चिद्‌ अंशे संविद जारे ज्ञान करि मानि ॥ 


चे० Fo Alo ली०--४ 
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चिदानन्दभानो: सदानन्द सूनोः पर प्रेम पात्री देव ब्रह्म गात्री ।१ 
भघाना afd जगक्षेमदातू पवित्री fann बपुर्मि्रपत्री ॥। 
वह यमुना सच्चिदानंदमय प्रकाश नन्दनन्दन परमपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के 

ग्रेम की पात्री है; वह महामाधुर्यमय माधत्र विगलित-करुणामग्री द्रव रूपी देह धारण 
करने वाली है; वह पापों का क्षय करने वाली है, जगत का कल्याण करने वाली a 
अतः वह सौन्दयंमयी मित्र पुत्री हमारे क्रिया कलापों को पवित्र कर देगी । इस 
प्रकार यमुना से श्रीकृष्ण का भेदाभेद स्थापित होता हैं। वह उसका स्वरूप भी है और 
शक्ति भी । श्रीकृष्ण की अन्तरंग शक्ति के रूप में वह संधिनी, सविद और argi- 
दिनी तीनों रूपों से प्रस्फुटित होती हैँ । श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में किस प्रकार' 
श्यामला यमुना-क्कत पुलिन कान्ति में प्रफुल्लित नत्र कदम्ब पर अवलम्बित आलिगन' 
गुञ्जन से युक्त, असीम मधुरिमा से मंडित वन की शोभा कौन सा भाव प्रसारित' 
कर रही है, यह वे स्वयं चमत्कृत होते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं पर श्रील जीव 
गोस्वामी उसके भाव का कुछ अनुमान लगा कर कहते हैं--कोई भाव-श्याम 
सुन्दर श्रीकृष्ण की रति का यथा-- 

तटभुविकृत sta: श्यामलायास्तटिन्या: । * 

स्फुटित नव कदम्बा लम्वि कूजव्दिरेफा ॥ 

निरवधि  मधुरिम्ना ' मण्डिते यथं कथं मे। 

मनसि कमपि wa कानन श्री cafa ॥ 

x x x xX 

कमपि सावं-श्याम सुन्दर विषयं ।* 
यहाँ यमुना afad एवं आह्वादिनी शक्ति के रूप में रूप जी के gan में आलम्बन 
उद्दीपनादि विभाव उत्पन्न कर रही है। श्रीकृष्ण के स्वरूप से एवं अभिन्न तत्व होने 
तथा कृष्ण की अग्ह्वादिनी शक्ति होते के कारण गोड़ीय आचायो और संतों नै 
यमुना की उपासना इसी रूप में की है । सिद्ध श्रीकृष्ण दास जी यमुना जी को 
प्रणाम करते हुए कहते है-- 

गंगादि तोथं-परिसेवित वादपक्यां । 
गोलोक सख्य रस पुरमाहि महिम्ना ॥ 


१. We च० म० ली०-ई में श्रील कृष्णदास कविराज द्वारा कवि कणंपुर के 
Fo चं० Aro से उद्धृत । 
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आप्लाविताखिल सुसाधुजनाँ सुखाबधो। 
waga मुदितां यमुनां नमामि॥ 


यहाँ भी यमुना के उसी रूप की पुष्टि होती है । श्रीकृष्ण की भाँति यमुना 
के चरण गंगादितीर्यो द्वारा वन्दनीय है, वह गोलोक सख्य रस प्रवाह की महिमा 
से युक्त है; वह भक्त साधु जनों को सुख समुद्र से सराबोर करने वाली है तथा एक 
विलक्षणता है कि वह राधा मुकुन्द-युगल को मुदित करने वाली हैं । अतः बह 
आह्वादिनी शक्ति है परन्तु यमुना तो युगल को मुदित करती है अतः वह तो परमा- 
ह्लादिनी शक्ति है aar -- 
कृष्णं मोदयति राधा ततो सेवाञ्ह्वादिनी । 
मिथुनं मोदयति dar यमुना च asaifedt n 


इस प्रकार हमें परिलक्षित होता है कि गौडीय (Faa) सम्प्रदाय में यमुना का 
कृषण से भेदाभेद सम्बन्ध हैं । इसी स्वरूप में चैतन्य मतानुयायि यमुना की उपासना 
करते हैं । 


वल्लभ सम्प्रदाय में यमुना की उपासना का स्वरूप निराला ही है। श्री 
वल्लभाचार्य महाप्रभु ने यमुना को “सकल-सिद्धि- हेतु” कहा है । इससे पाठक की 
इष्टि तत्काल भणिमादि सिद्धियो की ओर जाती है किन्तु आचार्य महाप्रभु की हृष्टि 
में तो ये सिद्धियाँ निम्न कोटि की हैं । ये सिद्धियाँ तो यम-नियमादि युक्त अष्टांग योग से 
शीघ्र ही मिल जाती हैं। यमुना जी तो विशिष्ट सिद्धि प्रदाता है । श्रीविट्टलेश 
महाप्रभु ने अपनी विवृत्ति में कहा है कि साक्षादूभगवत्सेवोपयोगि देह की प्राप्ति, 
तल्लीलावलोकन, तद्रसानुभव, सर्वात्म भाव आदि सकल सिद्धि के रूप में जानने 
योग्य हैं ।। आपकी भावना को और स्पष्ट करते हुए श्रीहरिराय जी तथा श्रीपुरु- 
षोत्तम जी ने इन सिद्धियों को आठ भागों में विभाजित किया है । यद्यपि दोनों की 
चिन्तन दिशा, अवधारणा वृत्ति एवं ध्यानाबस्था एक सी है तथापि शैलीतथा 
प्रतिपादन में किञ्चितु सूक्ष्म भेद है।* दोनों के ही अनुसार सकल fafaga 
प्रथम, भगवद्भाव किवारति वर्ध तत्व द्वितीय, भगवत्सम्वन्ध प्रतिबन्ध निराकरण सहित 
तदनुभव योग्यतानुकूल शुद्धि संपादकत्व तया भुवन पावनीयता तृतीय, भगवत्समात 
धर्मत्व के द्वारा अनायास ही तत्सम्बन्ध सम्पादकत्व चतुर्थ, भगवत्प्रियता, कलि (दोष) 
तिवारकता पंचम है । इसके पश्चातु श्रीहरिराय जी के अनुसार भगव दी योत्कर्षाधान 


१. श्रीयमुनाष्टकम्‌'' (चतसृभिष्टीकाभिः समलंकृतम्‌) पृष्ठ ६-७ 
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(प्राप्ति) षष्ठ है तथा श्रीपुरुषोत्तम जी के अनुसार स्व सेवा द्वारा गोपिकावद्भगव- 
त्प्रियता का संपादन षष्ठ है, जबकि हरिराय जी भगवत्प्रियता संपादन को सप्तम 
तथा तनुनवत्व साधकता (नवीन शरीर की प्राप्ति) को अष्टम सिद्धि के रूप में 
अनुभव करते हैं । श्रीपुरुषोत्तम जी तनुतवत्व- संपादन को सत्तम तथा लीला साम- 
यिक प्रभु श्रम जल कण सम्बन्ध संपादन को अष्टम सिद्धि के रूप में आत्मसात 
करते है । इन आचाथं प्रवरों के साक्षात्कारानुसार ये हैं यमुना महारानी के द्वारा 
मिलने वाली सरस अष्ट सिद्धियाँ जो पुराण संहिताओं में प्राप्त नहीं हैं या गोप्य 
हैं । ये पुष्टि मार्गीय सिद्धियाँ हैं जो agar द्वारा पुष्टिमार्गानुयायि जनों को ही 
प्राप्त होती है क्योंकि भावना के अनुसार ही सिद्धि की प्राप्ति कही गयी है । 


श्रीमहाप्रभु जी यमुना को “कृष्ण ga प्रिया” के रूप में प्रणाम करने का उपदेश 
करते हैं, जो श्रीकृष्ण के अतिशय स्नेह का द्योतक है। योग की अवधारणा के 
अनुसार जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के क्रम में तुरीय अवस्था चतुर्थ है। अतः यमुना श्री 
कृष्ण की चतुर्थं प्रिया है अर्थात्‌ gi तीनों अवस्थाओं से जो शरीर की है, परे है 
अर्थात्‌ वह शुद्ध आत्मावस्था है, शाश्वत अवस्था, स्थिर अचल अविकार अवस्था है । 
दूसरे दृष्टिकोण से सात्विक, रजस, तामस तीनों प्रकार की रुक्मिणी, जाम्बवती, 
सत्यभामा की अपेक्षा गुणातोतावस्था युक्त कालिन्दी चतुर्थ हैं अतः तुर्य प्रिया है । 
संयोगवश कालिन्दी श्रीकृष्ण की चौथी पटरानी भी हैं। यद्यपि श्रीपुरुषोत्तमं जी ने 
तथा हरिराय जी ने अपनी-अपनी विवृत्ति में पटरानियों में चतुर्थं होने के अर्थ का 
निषेध किया है! पर चौथी पटरानी होना तथा तुयं का अर्थ चोथा होना इसको 
तो नहीं नकारा जा सकता है । ब्रज के भाव के अनुसार भी श्रीकृष्ण-प्रेथसी (भगवद्‌- 
रोप्याः) स्वामिनियाँ चार प्रकार की हैं । उनमें एक सर्वश्रेष्ठा, सर्व विलक्षणा, अदिती य 
भगवत-स्वामिनी है (राधा), दुसरी श्रृतिङपा गोप age हैं जो सर्वात्म भाव वाली 
प्रीढ़ा हैं, तीसरी कुमारिकार्य हैं जिनको बिवाह के अभाव में भी वस्त्रादान (ग्रहण) 
के द्वारा स्वकीया रूप में अंगीकार किया तथा चोथी है agar । यमुना के सार्थ 
श्रीकृष्ण का क्रीड़ा की व्याज (बहाने) से सर्वांग सम्बन्ध संपादित होता है । यह 
सौभाग्य अन्य प्रेयसियों को प्राप्त नहीं है अत: यमुना श्रीकृष्ण gå प्रिया हैं। 


यमुना भगवत्समान ध्रमं वाली है; भतः वो अनन्त गुणविभुषिता, ब्रह्मा 
शिबादि द्वारा वंदित एवं ध्रुव पराशरादि को उनका अभीष्ट प्रदान करने वाली 
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बल्लभ सम्प्रदाय द्वारा भाराध्या यमुना महारानी के थोकृष्ण-छदा-घारिणी 
रूप का नाथद्वाशा शेली में अंकन । (धीअसीम कृष्ण, शिपेरो, चतन्य प्रेम संस्थान, 
बन्दाचन के सोजन्य से) पृष्ठ ६१ एवं ८७ | 
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हैं। अन्यान्य स्थानों पर. श्रीक्ृषष्ण के ये ही विशिष्ट गुण बताये गये gt जो यहाँ 
यमुना के हैं । पुष्टिमार्गीय जन गंगा की स्तुति यमुना के संगम के कारण ही करते 
हैं यमुना से रहित गंगा की नहीं, ऐसा श्रीमहाप्रभु ने स्वयं कहा है । आचार्य महा- 
प्रभु की दिव्य हृष्टि यमुना की एक विलक्षणता पर पहुँची है. जहाँ किसी और की 
नहीं पहुँची । श्रीयमुंना में समस्त गोपिकाओं के संगम से उत्पन्न रसमय स्वेद 
जलाणुओं का जो संगम जल क्रोड़ा के मधुर संयोग से हुआ है, वह' इसे अति उत्कृष्ट ` 
एवं अति बिशिष्ट बना देता है, जो अभ्यत्र अति दुर्लभ है। 


इन समस्त गुणों से परिपूर्ण पूजनीय, वन्दनीय यमुना की उपासना वल्लभ 
संप्रदाय में घड़ी उत्कृष्ट भावना से की जाती है । यह स्वरूप साक्षात्‌ कुष्ण का ही 
स्वरूप है । वल्लभ संप्रदाय में यमुना जी के इस कृष्ण स्वरूपी विग्रह की ही पूजा 
होती है । हम वल्लभ कुल के मंदिरों में प्रायः ऐसे विग्रह या छंवि (घित्र) के दर्शन 
करते हैं जो श्याम सुन्दर कुष्ण की तरह कटि-काछनी, सू थना, पटका, मस्तक 
पर विशाल मुकुट, हृदय पर कमल की माला सर्वांग सुशोभित धारण किये एक हाथ 
भें कमल के पुष्प ओर दूसरे में कमल की माला लिये मान युक्त श्रीकृष्ण को प्रमुदित | 
करने को तप्पर खड़ी हैं । 


इस विलक्षण छवि की एक सुन्दर कथा है जो इनके निजी अप्रचलित ग्रन्थों 
में मिलती है । “घठवार्ता” नामक वार्ताग्रन्थ में. इस प्रसंग का उल्लेख है । लाड़िली 
श्रीराधा एवं प्रियतम श्याम सुन्दर की आमोद-विनोद युक्त नित्य लीला सवं दा संपा- 
दित होती रहती है। श्रीराधा का अति कोमल स्वभाव है, कृष्ण के रसमयी रंच 
ध्यंग्य वाणी से वे फुल की तरह मुरझा जाती हैं; मानवती हो जो जाती हैं; कृष्ण 
नाना मनुहार से राधा को मनाते हैं । इस प्रक्रिया से दिव्य प्रेमोत्कषं होता है तथा 
पारस्परिक परभानन्दानुभ्रूति में निरन्तर वृद्धि होती हे। 


एक वार प्रियतम श्रीकृष्ण ने स्वामिनी जु पर तने मन बार कर, अति 
मनुहार कर, मात निवार कर, प्रिया-अँकबार कर कहा. “हे लाडली जू मैं आप 
क्‌ मनायन में वडी श्रम पाऊ हॅ” स्वामिनी जु सहज स्वभाव से बोली “हे प्रियतम 
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यामे कहा है नापहं मान करि लेऊ तौ मैं हूँ मनाऊंगी” श्रीकृष्ण ने मान धारण 
किया । स्त्रामिनी राधा नाता भाँति मनाने लगीं पर प्रियतम का मान भंग नहीं 
zan श्रीराधा ते ललिता, चन्द्रावली आदि से भी अनुनय किया । Gad भी विविध 
भाँति प्रयास किये पर किसी को सफलता न मिली । तब श्रीर।धा ने विरह से अति 
व्याकुल होकर यमुना जी का स्मरण किया । यमुना जी ने साक्षात्‌ प्रगट होकर 
प्रियाजी (श्रीराधा) को ढाढस दिया और आश्वासन दिया कि मैं तत्काल प्रियतम 
को मनाती हूँ; आप चिन्ता न करें । ऐसा कहकर उपरोक्त रूप में कृष्ण का 
वेष धारण कर मान युक्त श्रीकृष्ण के ATA जाकर खड़ी हो गयीं । श्रीकृष्ण अपना 
ही दिव्य अलौकिक छद्म रूप देखकर आनंदातिरेक से हंस पड़े । श्री राधा के परमा- 
नन्द का तो पारावार ही न था | वे यमुना पर बड़ी ही प्रसन्न हुई एवं अपने उद्गार 
प्रगट करती हुई बोली कि मेरी अभिलाषा है कि आज से पुष्टिमार्गीय जनों के द्वारा 
यमुना इसी रूप में पूजित, आराधित हों । तब से यमुना जी के कृष्णमय स्वरूप 
की ही पुष्टीमार्गीय जन आराधना करते हैं । 


वल्लभ संप्रदाय के शुद्ध अनुयायी जन यमुना की धारा में अपने पेर नहीं 
रखते, यमुना जल को चुल्हे पर नहीं चढ़ाते, निज मन्दिर की सेवा में यमुना जल को 
झारी जी में वस्त्र से घुँघट की तरह आच्छादित करके रखते हैं । वल्लभ संप्रदाय के 
अष्ट छाप के सूरदास, कुम्भन दास, परमानन्द दास, कृष्ण दास; चतुभुज दास, Sta 
स्वामी, गोविन्द स्वामी आदि कवियों ने यमुना की पुष्टिमार्गीय आराधना के स्वरूप 
का सुन्दर काव्यमय निरूपण किया हैं ।१ 


गोस्वामी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु द्वारा संस्थापित राधा प्रधान युगल उपा- 
सना वाले राधावल्लभ संप्रदाय के सिद्धान्तानुसार परा प्रेम ही परात्पर तत्त्व है। 
श्रीराधा श्रीश्याम सुन्दर, धाम वृन्दावन, यमुनाजी एवं सहचरियाँ पराप्रेम की परि- 
णतियाँ है । अत: तात्त्विक रूप से इनमें एक प्रकार का AZA स्थापित है परन्तु 
सहज पराप्रेम रसाभिव्यक्ति के हेतु इनमें रूपात्मक भेद है। 


हित महाप्रभु को दिव्यावधारणा के अनुसार जिसे उन्होंने हष्टिगत किया, 
गाया एवं दर्शाया, ब्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दर, वृषभानु नन्दिनी श्रीराधिका दोनों 
के हृदय में जो परम महारस अनवरत उमड़ रहा है; उस का ही मति 


१ यमुना जी के चालीस पद--300 No, 4879, ए कंटलांग ऑफ हिन्दी मैन्यु- 
स्क्रिपट्स इन दी वृन्दावन रिसर्च इस्टीट्यूट atè—l 
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बैग से निर्गत, निर्मल, नंवीन प्रवाह हौ यमुना हैं। अथवा आप प्रिया-प्रीतम के 
पराप्रेम की तरलानन्दावस्था हैं । यहाँ यह विशेष हृदयङ्गम करते योग्य है कि यह काल 
गत किसी घटना का परिणाम नहीं है वरन परात्पर तत्त्व की शाश्वत मुद्धारा 
(परमानन्द प्रवाह) की सहज प्रकटित (Manifested) अवस्था है | 


वहं रसंमय dat स्वयं में परिपूर्ण है अत: उससे निर्गत उन्हीं के वर्ण (श्याम) 
वाली उनकी शोभा को अभिव्यक्त करने वाली, परम AT गार रसात्मक महाक्रपा 
रूप में जानने योग्य यह यमुना भी अपने में परिपूर्ण ही है क्योंकि पूर्ण 
से पूर्ण fia होने पर वह पूर्ण ही रहता है और fata वस्तु भी पूर्ण 
होती है, यह श्रुति सिद्धान्त हैं" । अतः यमुना में परेश प्रभु श्रीश्याम सुन्दर के सभी 
गुण लक्षण, उनहार विद्यमान हैं । अतः वह सुरेन्द्र आदि देवगण समूह द्वारा वन्दित 
है। वह थ्रीप्रिया जु के अधिष्ठान स्थान धाम वृन्दावन के सारभूत माधव श्रीकृष्ण 
हूपी agga महारस की उपलब्धि से विह्वलसी उन्मत्त होकर तरंगाइत होती 
रहती है, तथा अपने जल से खिले कमल रूपी मुख एवं नेत्रों द्वारा अपनी प्रसन्नता 
FI प्रकट करती रहनी है। समस्त घेदों के शिरोमणि, उपनिषद्‌ जो भगवत्तत्त्व का 
निरुपण करने में निपुण होने पर भी जैसे “नेति नेति” कहते हुए उसे अगम्य ओर 
अव्यक्त कह कर विश्राम पाते हैं, इसी प्रकार यमुना का, वैभव विस्तार भी है। 
हित महाप्रभु के निदेशानुसार अगम अगोचर है । अत: ऋषि मुनि गण, विशेष कर 
नारदादि* (शाण्डिल्य, सनकादि,? man") जो भक्ति तत्त्व के जाता, उस शास्त्र 
के निर्माता एवं तन्मार्ग की दीक्षा के दाता हैं, adar अपनी भक्ति-भावना के द्वारा 
मुना की उपासना करते रहते है ad चूडार्माण सहज कृपामय तत्त्व यमुना के 
स्वरूप का यह है कि वह अपने उपासको के हृदय में wa सीमा राधिका के 
चरणारविस्द की भक्ति की साधिका बन जाती है क्यों कि वह स्वयं भी उसकी 
साधिका है 


यह है हित महा प्रभु की यमुना की उपासना का आध्यात्मिक स्वरूप | यमुना 


अपने आधिभौतिक रूप में भी कभी प्रिया प्रियतम की केलि से विलग नहीं होती । वह 
उनके केलि का आधार है, भागीदार है; रससार है। श्रोहित प्रभू अनेक स्थलों पर 


qien पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते-- ईशावास्योपनिषद्‌ १ 
“नारद भक्ति सुत्र के निर्माता 

“शाण्डिल्य भक्तिसूत्र ” के निर्माता 

“सनकादिक संहिता” नामक भक्ति शास्त्र के निर्माता 

“गौतमीय तंत्र” नामक donate तन्त्र के निर्माता 
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यमुना अधिष्ठित श्रीराधिका से कृपा की कांक्षा करते हैं। यथा-- हि यमुना पुलिन 
वर्ती मालती कुञ्ज मन्दिर में प्रविष्ट वनमाली की ललित केलि से पुलकिते : है प्रति- 
क्षण मनोहर रसस्वरूप श्रीकृष्ण की एक मात्र लीला निधि स्वरूपे ! हे श्री राधिके ! 
अपनी तरंगच्छटा मुझे प्रदान करो १ क्योंकि उन्हें ज्ञात हैं कि “श्रीराधिका सदा 
कालिन्दी तट कुञ्ज में अनिवचंनीय पुञ्जीभूत रसामृत स्वरूप व निरवधि अद्भुत 
केलि निधान स्वरूप में उल्लासित होकर विचरती रहती हैँ"२ । अतः हित महाप्रभु 
कहते हैं कि “अहो lagar तीरवर्ती नवलता मन्दिरांगणा में कन्दपे क्रीड़ा जनित 
श्रम जलाणु पूर्ण राधा माधव युगल विग्रह के सुख स्पशं से आमीलित नयन होकर, 
कब शीतल (पंखा) वयार सेवा करूंगा * इस सेवा प्राप्ति की आकांक्षा से वे अपने मन 
को जो राधा केलि कथा रूप सुधा समुद्र की तरंग से आन्दोलित है इस कालिन्दी के 
कुञ्जालिन्द में विराजने का निर्देश करते हैं |” दिव्य सच्चिदानंद के दर्शन के लिये 
यमुना तट पर जाओ और उनकी भावना करो तो तुम्हें हित जी की कृपा से दर्शन 
होंगे । वहाँ “विकसित नील कमल एवं कंचन कमल की कान्ति को मन्द करने वाले 
Aaya की शीतल मन्द सुरभित समीर से सेवित नव रस विशिष्ट, उल्लसित 


—<—$——— दी 


१. कलिन्द गिरि नन्दिनी पुलिन मालती मन्दिरे। 
प्रविष्ट वनमालिता ललित केलि लोली कृते॥ 
प्रतिक्षण चमत्क्ृतादृभुत रसँकलीला निधे। 
निधेहि मवि राधिके निज कृपा तरंगगच्छताम्‌॥ . 
श्रीराधासुधानिधि- ६२ 
२. कालिन्दी तट कुञ्जे पुञ्जीभूतं रसामृतं किमपि। 
अद्भुत केलि निधानं निरवधि राधाभिधानमुल्लसति l 


वहों--१९८ 
३. अलिन्दे कालिब्दी तट तव लता मसन्दिरगते। 
रतामदों दुत श्रमजलभरा पुणे वपुषोः ॥ 
सुख स्पर्शनामीलित नयनयोः शीतमतुलं । 
कदा कुर्य्या addaa agg रांधा मुरभिदोः॥ 
वहीं- १६५. 
४, राधा केलि कथा रसाम्बुधि महा वीचीभिरान्दोलितं। 
कालिन्दी तट gon मन्दिर वरालिन्दे मनो fag 
; agi— १६४ 
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केलि-वृग्द युक्त मधुरादपिः मधुर प्रेमकन्द ज्योति्ठन्द शोभायमान हो रहे है" ki 
अतः हम हित महाप्रभु की प्रेरणा से उसी यमुना की उपासना करें, जिसमें 
ये युगल pi दब्य ज्योति-पुञ्ज विहार करते हैं । श्रीहित महाप्रभु उस दिव्य ज्योति- 
द्वन्द से एरित इस यमुना से अपने हृदय की मन्दता को देदीप्यमान करने की प्रार्थना 
करते हैं। आप कहते हैं--“अहो, जो जल क्रीड़ावेश से गलित अनुपम प्रेम-रसद श्री 
राधा के कुव-कलश-मंडित केशर-पंक को वहन करती रहती है, वह प्रफुल्ल नवेन्दी- 
वर-रुचि यमुना मेरे इस मन्दीभूत हृदय को adan सन्दीपित करें? ।” “उस यमुना 
में जो राधिका के कुच मंडित कस्तूरी पंक से पंकिल है । स्नान करते करते अपने 
देहज मालिन्य को त्याग करने की कामना करते हैं ।”3 


श्रीराधा कृष्ण-हृदय-प्रेम-रस रूपी तो यमुना है ही किन्तु श्रीहित प्रभु 
“श्रीराधिका के चरणारविन्द से उच्छलित नव नव रस प्रेम पीयूष पुञ्ज जहाँ विद्य- 
मान है, उस कालिन्दी-कुल gon में स्थित महोदार माधुय्ये भाव ग्रहण कर उस 
गरिमा युक्त गरम्मीरंकानुरागवती श्रीवृन्दावनवीथी स्थिता ललित रति कला- 
समन्विता नागरी की मानसी परिचर्या में तल्लीन होकर आत्म faega हो जाना 
चाहते हैं ।? ये दिव्य नागरी नागर कभी यमुना से विलग नहीं होना चाहते । 


eT 


१. व्याकोशेन्दीवरमय रुचा हारि हेमारिविदं । 
कालिन्दीयं सुरभिमनिलं शीतलं सेवमानस्‌ ॥ 
सान्द्रानन्दं नवनवरसं प्रोल्लसत्‌ केलि FSI 
ज्योतिह न्द्र मधुर-मधुरं प्रेम कन्दं चकास्ति ॥ 

श्रीराा सुधा निधि ॥२२०॥ 

२. वहन्ती राधायाः कुच-कलस-काशमौ रजमही \ 
जलक्रीडावेशाद्‌ गलितमतुलप्रेमरसदम्‌ U 
इयं सा कालिन्दी विकसित नेवेन्दीवर रुचि । 
च्छटा मंदीभूतं garag सन्दीपयतू मे ॥ बहीं- २६३ 

३. कालिन्दी सलिले च ततुकुचतटी कस्तूरिका पंकिले | 
स्नायं स्नायमहो कुदेहजमलं जह्यात्‌ कदा fade: ॥ बहीं-- ५६ 

४. राधापदारविन्दोच्छलित तव-रस-प्रेम-पीयूष पुञ्जे | 
कालिन्दी कूलकुञ्जे हृदि कलित महोदार माधुर्य्यं भावः ॥ 
श्रीवृन्दा रण्यवीथीललितरति-कलानागरीं तां गरीयो। 
गंभीरैकानुरागां मतसि परिचरन्‌ विस्मृतान्यः कदास्यास्‌ || 

वहीं --२१३ 
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अतः ्रीयमुना की उपासना दिव्य दम्पति की उपासना में ही समाविष्ट है । dan 
सुख की यह तन्मयता, तल्लीनता उपासक को श्वाध्यावस्था है, पुरुषार्थं चतुष्टयादि 
की प्रासि से, प्राकाम्यादि (अष्ट सिद्धियो) की प्राप्ति से, सायुज्यादि को, प्राप्ति से 
परे परा प्रेम रसानस्दानुभूति की चरमावस्था है । इसमे श्रेष्ठतर प्राप्ति और कुछ 
भी नहीं है । इसकी प्राप्ति महारस मयी, महा कृपा स्वरूपा, रास के लि मण्डला, 
सुरेन्द्र आदि वन्दिता, नारदादि भाविता श्रीयमुना जी की आराधना से होगी । 
उनकी कृपा से रसिक रस सागर श्याम सुन्दर द्वारा यमुना पुलिन में रचित रास 
रंग को देखने की हृष्टि ओर झेलने की शक्ति मिलेगी | सखियाँ कहती हैं-- 
चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख निधान । 
रास रच्यो श्याम तट aiaa नम्दिनी ॥ 
fada युवती समूह रास रंग अति कुतूह 
बाजत waga मुरलिका अनन्दिनी ॥ 
amaz निकट agi परम waa भूमि तहां। 
सकल सुखद मलय वहै वायु afañ 
श्रीहित चोरासी- १२ 
ऐसे gaa में, कल्पतरु तल में, मुदित प्रतिपल में, पुलिनाँचल में चन्द्र 
अंकल में आज श्रीगोपाल रास रस क्रीड़ा कर रहें हैं-- 
आज गोपाल रास रस aaa 
पुलिन कल्पं तीन री सजनी ॥ 
शरद विमल नभ चंद्र faved 
रोचक त्रिविध समोर री सजनी ॥ ' adf २४ 
हाँ हित महाप्रभु का 'आज' शब्द अति चमत्कारी है । यह नित्यता, शाश्वतता 
का द्योतक है । ada वह गोपाल, वह रास रस, विमल यश, वह जमुना जल, पुलिन' 
थल, वह रजनी सजनी, वह तीर समीर, वह रज कण, अद्यतत हैं । सवंदा, सत्र 
द्वारा, उपास्य है । नेही नागरी दास जी कितने सुन्दर सांग रूपक द्वारा कहते हैं-- 
जहाँ रसिक्र रस सरोवर! में सहज ही उत्पन्न केलि मुबंताओं को हंस रूप होकर 
श्रीहरिवंश जी चुगते रहते हैं । जिनकी हृष्टि प्रति हेष्टि परस्पर एक दूसरे के प्राण 
रूप को नवनवायमान ':आलिगनादान प्रदान के सुरत सुख में पुणं हैं । अरगजा सें 
स्निग्ध युगल वर सकल सुख धाम परम विश्राम श्रीवृग्दावन धाम के सलाम वैभव 


` 


१. “श्रीहित चौरासी” में श्याम ga श्रीकृष्ण को “रसिक रस सागर” कहा 
सया है । 


यमुना पुलिन रसिक रस सागर रास रच्यो वन माहीं ॥६३॥ 
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का उपभोग करते हुए, अति मुदित चित्त से कालिन्दी के कल कूल में, दिव्य वस्त्रा- 
भूषण धारण किये, दिव्यांगमाधुरी लिये, प्रेमपर्यक रूप परस्पर अंक में समाये 
विहार कर रहे हैं, वे ही मेरे प्राण घन जीवन हैं और सभी उपासकों के भी यथा -- 
रसिक रस awe सर हंस हरिवंश ज्‌ । 
केलि मुक्ता WA मन-नेन AAN 
MAT के प्रान सो मेरे प्रान जीवन gaa । 
दृष्टि प्रति हृष्टि आलिंगन नवोने॥ 
सकल सुख धाम fame वन विलस हंसि, 
जमुन कल कूल अंग अरगजन MAN 
दिव्य भरण वसन ललित अंग माधुरी । 
प्रेम. परजंक अंकन में लोने ut 
faras सम्प्रदाय की उपासना में यह दिव्य वृन्दावन धाम युगल केलि 
रूपी रस से अभिषिक्त हैं। “निगमागम से अगोचर युगल केलि रसाभिपिक्त 
वृन्दावन का स्वरूप श्रीतिम्बाकं भगवान के रहस्थात्मक अनादिसत्‌ आचार्य परम्परा 
के अनुसार श्रीहरिव्यास देवाचार्थ चरण ने पद्धति gta रीति से प्रकाशित क्रिया”? 
सवे प्रथम आय श्रीनिम्वार्काचा्य ने यमुना प्रवाह परिवेष्टित इस उपासनीय वृन्दावन 
धाम के स्वरुप की ओर उपासकों का स्पष्ट ध्यान आकृष्ट किया था । आप प्रातः 
स्तव के प्रथम में ही कहते हैं -- 
प्राततः स्मरामि य॒गलकेलिरसाभिषिक्त, 
वृन्दावनं सुरमणोयमुदार रक्षं । 
सोरिप्रवाह बतमात्मगुण प्रकाशं, 
amisfata कणिकाञ्चित सर्व mann 
यथा--श्रीश्यामा श्याम युगल की केलि से उत्पन्न दिब्य रस से प्लावित तरनि- 
तनुजा तटनी के प्रवाह से परिवेष्टित तथा अतिशय सुन्दर एवं उदार (सखी स्वरूप) 
लता वृक्षों से सुशोभित, स्व।त्मीय युगलवर की क्रीड़ा से समन्वित दिव्य गुणों के 
प्रकाशक इस धाम वृन्दावन का तथा युगल चरण कमलो से दलित मलित सवै सारा- 
तिसार रज कण का मैं प्रात: स्मरण करता हूं । 
आद्याचायं के इस स्पष्ट निर्देश को ही आधार मानते हुए आदि वाणीकार 


१. नागरी अष्टक--5 (श्रीहित चौरासी एवं स्फुट वाणी के परिशिष्ट भाग में 
Jo १ Go 
२. युगल केलि रसाभिषिक्त श्रीवृन्दावन--- Jo २५ 
बाबा श्रीकुञ्ज बिहारी शरण जी महाराज 
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श्रीभट्टदेवाचाय जी तथा उनके पट्ट शिष्य श्रीहरिव्यास देवाचायँ जी ने यमुना को 
केलि रूपिणी कहा-- 
केलि रूपनो यमुना जे swe वृन्दावन फूल्यो बहु भेंतियाँ jè 
x x x 
जय जय थीबृन्दावन घाम, चिदानंद घन पुरन काम > 
agfa विमल कल केलि रूपिनी आ जमुना कामना चहुं कोद । 
अति रस रंग तरंग उमंगनि अंग अँगनि प्रति agafa मोद । 
श्रीहरिव्यास देवाचार्य ने युगल केलि रसाभिषिक्त उंपासनीय, यमुनां 
वेष्टित दिव्य वृन्दावन धाम का निरूपण करने से पूवं आद्याचार्य की तरह ही उसी 
भाव में प्रणाम किया है- यथा 
जय वृन्दावन नित्य विहार । श्रौराधा पिय परम उदारः n 
जय सहचरी आदि रंग देव्य। स्यामा स्यामहि जिनके सेव्यं ॥ 
जय नव नित्य कुञ्ज सुख सार। जय जमुना कंकण आकार ॥ 
श्री हरि प्रिया सकल सुख सार। सबं वेद को सारोद्धार॥ 


यद्यपि यमुना के इस कणिकाकार आधिभौतिक, आदि दैविक तथा आध्या” 
त्मिक रूप का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है जिसका faqen पूर्वे-निबन्धो में किया 
गया है तथा वर्तमान में भी इसकी भौगोलिक संरचना से इसकी पुष्टि होती है te 
परन्तु इसके दिव्य रस मय उपासनीय रूप का सांगोपांग प्रतिपादन तो farata- 
चायो ने ही किया । यहाँ यमुना उपासक के द्वारा की गयी उपास्य की धारणा से 
सर्वथा अविभाज्य है। यहाँ यमुना उपास्य की आकृति रूप धाम (योग पीठ) सें 
न केवल सर्वथा अभिन्न है वरन उसकी धारिका, पोषिका, संवेदिका एवं संचालिका 
है aa: यहाँ यमुना के स्वरूप का वर्णन धाम से पृथक करना अपूर्ण ओर अग्राह्य 
होगा । 


श्रीआचार्य प्रभु ने उपासनीय योग पीठ के अन्तर्गत यमुना एवं वृन्दावन का 
शोभामय वर्णन इस प्रकार किया है-- 


0७8७8... अइससीः सी ण 0 


१. ge Mo सुऽ सु०--७४५ 
२, Ho ato सि० सु०--५ 
3. Ho ato सि० सु०--१ i “ 
चः यमुना ने वृन्दावन को तीन ओर (पश्चिम, उत्तर, पुर्व) से घेर रखा है; 
१९७८ की बाढ़ में दक्षिण में भी जल भा गया था, वृस्दावन चारों ओर से 
fat नया था । 
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| निजधाम वृन्दावन 
| योगपीठ 


- बहति बिमल कल केलि रूपिनी श्री यमुना कमना चहुँ कोद | 
अति रस रंग तरंग उमंगनि झँग अंगनि प्रति बढ़वनि मोद ॥ 


| (वर्णन Jo ९३-६८) ` ` ` म० दा० fao Jo UN ` 
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if 
| mi 
| W 
| pe 
| (१) कडकणाकार श्री यमुना जी (४) अष्टमोहनी कुञ्ज aa 
| (२) अष्टसखी sa (५) मोहन महल ॥ 
| (3) अष्टद्वारी महल (६) अष्टकोण सिंहासन pe 
ro जय वृन्दावन नित्य जय, नित्य कुञ्ज सुखसार | Si 
' जय श्रीराधापिय जहा, विहरत Ta विहार क. pi 
बाबा Sar ARPA) OE 'निकुड्ज वाटिका के सोजन्य से Y 
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दिव्य कनक& अवनौ बनो, afea मनी बहु भाँति ।* 
3 अति fafaaat सौं 34, रवनो कवनो कांति l £ 
दिव्य वृन्दावन की भूमि स्वर्ण की सी कान्ति वाली, चम्पे के पुष्प सी कोमल एवं 
सुगन्धित तथा धतूरे की तरह मादक है। 


उस अलौकिक भूमि में नब नब वन, उपवन, फूल, फल विकसित हो रहे 
हैं। विविध उत्कृष्ट मणियों से जटित ant, सरोवर महल, निकुञों से विभूषित 
यह वनराज अत्यन्त रमणीक है। वहाँ विमल वृक्षावलियाँ हैं जिनके तने Ata- 
afaa, शाखा हरित मणिवत, पत्र पीत मणिवत, फल लाल मणिवत है, पुष्प तो 
नाना मणियों के वर्ण के है जो विविध मधुर सौरभ से संपन्न हैं । इनमें अनेक वृक्ष 
ऐसे है जो एक दूसरे में प्रतिबिम्बित होकर, एक दुसरे की शोभा में सहायक होकर, 
रंग विरंगे अनंगिनत फल, फूल, शाखा मूल के रूप में आभासित हो रहे हैं, जो 
सुन्दरता के कारण चित्ताकर्षक है, जिनक्री जगमनाहट कोटि सूर्य, चन्द्र की कान्ति 
को फीकी करते वाली हैं । इन वृक्षों पर लतायें ऐसी लिपट रही हैं मानो रस रंग 
की धारा प्रवाहित हो रही हों । उनमें बहुत सी लतायें उध्वंगामी है जो वृक्षावलियों 
पर एक दूजे से मिलकर सरस वितान का निर्माण करती हैं तथा बहुत से अन्य 
लतायें सुभग भूमि प्र परम कोमल पामड़े बिछाकर यमुना विहार तक का मञ्जु 
भागं बना देती हैं । 


इस रम्य भूमि के चारों ओर कंकणाकार - (किसी कामिनो की कलाई में 
धारण कंगन की तरह) यमुना को मंगलमय TATE रस पूरित धारा प्रवाहित 
हो रही है । भरुन, श्वेत, नील, पीतादि. विविध वर्णो के कमल समूह वहाँ विकसित 
हो रहे हैं जिन पर रस लोभी भ्रमर गुञ्जन कर रहे हैं । तथा यमुना में प्रतिबिम्ब 
& कारण रंग विरंगी तरंगें आ रही हैं । वहाँ हंस, सारस, चक्रवाक, मोर, शुक, 
पिक, चातक, चकोर कल हंस (बतख) आदि मधुर सरस कलरव द्वारा प्रिया प्रीतम 
की विरदावली का गान कर रहे हैं। इस कालिन्दी के दोनों कूल प्रकारान्तर के 
रत्नों से afta एवं प्रकाशमान हैं | इस सुमनोहंर तट के वृक्षावलियों की gun 
शाखायें फल फूलों के भार से बार बार झुक झुककर युगल के निर्वाध बिहार से 
सुस्तिग्ध सुगन्धित जल तल का स्पर्श करते रहते हैं। इन तटों के सोपानों पर चित्र 
विचित्र प्रकार के मणिमय पचरंगी बेल बूटो की चित्रकारी, तहा बने giaa, 


१. Fo वा सि० सु०--३ (दोहा) 
k mantat, ACT फुल, धतूरा । 
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जल महलों, सभा भवनों की चमत्कारी रचना को परिलक्षित कर स्वयं मूतिमान 
सुन्दरता विमोहित व लज्जित हो जाती है । और तो क्या स्वयं प्रिया प्रोतम आसक्त 
होकर इस शोभा को निर्निमेष देखते ही रह जाते है, कभी विलग नहीं होते । 


उपयुक्त कंकणाकार यमुना के मध्य में निज धाम वृन्दावन की नित्य 
(अक्षय) भूमि है, जो अमंख्य दल युत कमल के रूप में (युगल माधुरी की छाकी) 
झूम रही है । इस भूमि के मध्यर्वात कणिका के और यमुना के बीच भाग में क्रम- 
बद्ध अष्ट दल-पंक्ति है । इन अष्ट दलों पर अष्ट यूथेश्वरियों के शोभा सरसाने वाले 
अष्ट कुञ्ज हैं। देदीप्यमान कमल छत्र की तरह उभरे हुए तेजमय इस कणिका के 
चारों ओर अमित सुन्दर रचना युक्त चार सरोवर हैं-यथा मान सरोवर (युगल का 
मानस रूर तथा आत्मवत सम्मानित), मधुर सरोबर (जो धाम में माधुर्यं का 
प्रसार करता है), स्वरूप सरोवर (श्रीयुगल की आत्मा का तरल स्वरूप है), रूप 
सरोबर (जिसमें अवगाहन से सौन्दर्यं गरिमा का बोध एवं आवेश होता है ।) इन 
सरोवरों के सुन्दरता की कोई उपमा नहीं है । सरोवरों के चारों ओर युगल बर की 
सेवा के उपयूक्त अपरिमित विलक्षण रचनायें हैं । नग afea सुडौल सोपान युक्त 
सुन्दर घाट है जिनमें विद्युत की भाँति दिव्यालोक है । 


चारो सरोवरों और मणि मण्डल के मध्य एक आठ द्वार का भठपहलू महल 
है जिसकी शोभा मूर्तिमान शोभा को भी मुग्ध करती है । प्रत्येक द्वार के शिखर पर 
सुन्दर सुडोल ध्वजा GET रही है तथा द्वारों पर गज मुक्ताओं की वन्दन माल 
सुशोभित हो रही है उनमें anti में स्वर्ण के किवार है तथा बड़ बड़े हीरों की Teh 
हैं प्रकारान्तर की दिव्य रत्न राशियों के जड़ाव से युक्‍त होते के कारण इनका 
पुञ्जीभुत प्रकाश, एक ही काल में उदित अनन्त सूर्य चन्द्र की ज्योति के समान 
प्रतीत होता है | 


इस अष्ट द्वारी महल की झलमलाती स्फटिक मणि-निमित भित्ति पर 
उपरि afna, चारों सरोवर अष्ट सखियो की आठ कुञ्जे, वन, उपवन से यमुना 
पर्यन्त वृन्दावन धाम-योग-पीठ की सर्व संपदा प्रतिबिम्बित होती रहती है जिस 
चमत्कार को देखकर विम्ब प्रतिविम्ब का भेद करना कठिन हो जाता है । 


उपयु क्त अष्ट द्वारी महल के मध्य चोक में; महा मधुर रस राशि, अमित 
काँति पुञ्ज मणि मण्डल में, विविध सोगन्ध युक्त अष्ट मोहनी कुञ्ज हैं जिनमें 
यमले वर की अष्टयाम सेवा सम्पन्न होती है । मणि मण्डल पर कल्प वृक्ष की छाया 
में श्यामा श्याम का मोहन महल है । इस महल में रस रूप कोमल एवं श्रेष्ठ qa- 


कान्त, चन्द्र कान्त, हेम कान्त, मणियों की कान्ति से युक्‍त स्वर्ण में जडाव दार 
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निर्माण वाले पद्मरागं पुष्परागादि प्रकारान्तर की. रसमयी मणियों से पूरित लीला 
भ॑य चित्र अंकित हैं । ऐमे चमत्कार पूर्ण मोहन महल के बीच अति सुकोमल सम- 
वतिनी शैब्या है जहाँ शयामा श्याम के नित्य विहार का संपादन होता है । यहाँ 
श्रीहरि, प्रिया एवं fag हरि प्रिया सहचरी के अतिरिक्त अन्य किसी का प्रवेश 
नहीं है । 

उपयूक्त मोहन महल के आँगन में सुन्दर मोहन मण्डल है जिस पर दिव्य 
सजावट से युक्त अठपहलू सुन्दर सुख सिहासन है जिस पर युगलवर श्वज्भधार कर 
विराजते हैं । इस सिहासन के एक एक कोण पर एक एक यूथेश्‍त्ररी निज निज परिकर 
सहित सेवा सामग्री लिये उपस्थित रहती है तथा हृदय में अदूट अनुराग लिये 
ललना लाल की रुचि के अनुसार तत्‌ aq सेवा संपादित करती रहती हैं । इनमें 
यूथेश्वरियों की परिकर युत स्थिति इस प्रकार है-उत्तर दिशा में रंग देवी जी 
विद्यमान हैं, ईशान में सुदेवी, पूर्व में ललिता जी हैं, अग्नि कोण में विशाखा, दक्षिण 
में हैं चम्पक लता जी, ने ऋत कोण में चित्रा तथा पश्चिम में तुङ्गविद्याजी है तो 
वायु कोण में इन्दु लेखा । इनकी अद्भुत शोभा देखते ही बनती है । इनकी आभा 
आभरण एवं सेवा क्रमशः इस प्रकार हैं। श्रीरंग देवी जी के विग्रह की आभा कमल 
पुष्प की सी है तथा सुदेवी की केशर की सी । ये जपा कुसुम तथा सुही रंग की सारी 
पहिरे हैं तथा युगलवर को असमोद्ध धारा में निमग्न हो आभूषण एवं इत्र, केशर 
चन्दनादि की सेवा के द्वारा लाइ लड़ाती रहती हैं। ललिता, विशाखा की तन- 
कान्ति गोरोचन एवं विद्युत जैसी है, इनने मोर पंख के तथा सितारे भरे आसमान 
के समान रंग की सारी धारण कर रखी है। ये ललना लाल के छप माधुरी में 
पगी क्रमशः ताम्बूल एवं पटाभरण सेवा में तन मन प्राण समाये रहती हैं । चम्पक 
लता जी तथा चित्रा जी की अंग कांति पीत चम्पा तथा कुमकुम की सी हैं, इनने 
क्रमशः नील एवं पीत आमरण कर रखे हैं तथा ये रुचिकर व्यंजन भोग एवं जल 
की सेवा में रसादान करती हैं। तुगविद्या तथा इन्दुलेखा के तन की आभा 
उज्ज्वल गौर एवं हरितार (पीत) गोर है। आप दोनों ने क्रमश कुन्द कुसुम सी 
श्वेत तथा अनार से चमकदार लाल वर्ण की सारी धारण की है। ये नृत्य कला 
और कोक कला (प्रेम) के भाँति-भाँति के भेद, भाव द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझाती 
` तथा दाब उपाव सिखाती रहती हैं । 

इस प्रकार के थनन्त निभृत निकुञ्ज के नाना भेद प्रभेद हैं पर ये सभी 
यमुना की अविचल-धारा$ द्वारा ही परिवेष्टित, परिपोषित परिरक्षित, पल्लवित, 


# वह सवंथा शाश्वत है अतः अविचल है, उसमें रस प्रवाह सर्वथा होता रहता 
है अतः धारा है । 
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afaa कुसुमित, फलित संवलित, संवद्धित है । यह है निम्तरार्कीय उपासना में 
यमुना का दिव्य स्वल्प | निम्बार्कीये उपासक आचार्यं यमुना के अआधिभोतिक 
स्वरूप का दर्शन कर उनके कृष्ण कान्ता रूप की प्राथंना करके उनके तीर पर 
श्रौनटवर पीताम्बर सर्वेश्वर श्याम सुन्दर के राधा सहित दर्शन की कांक्षा 
करते हैं । 

यथा-- निम्बाक प्रस्थानत्रयी श्रीकेशव काश्मीरि भट्टदेवाचायं कहते हैं-- 


gardar दीर्घ चारनयनां नील प्रभा योतितां। 
दिव्यां दिव्य agiti सुवसनां दिव्यां गति विश्रतीस्‌ ॥ 
म्राजन्नू पुर पादपद्म युगलामानन्दकल्लो लिनों | 
कालिन्दों कलयामिनों कलरवां धौकृष्ण क्रान्तां भजे ॥४॥ 
नाना रत्न मणि प्रभेद निकरेर्माणिक्य मुक्ता फले 


रामुक्तोन्नतकंधरां हरिय॒तां नीलालकालंकृताम्‌ | 
घुन्दारण्य निकुञ्वास मुदिता राजीवमालान्वितां n 
ध्यान्तीं हरिपादयुग्ममनिशं श्रीकृष्णकान्तां भजे nun 


इस प्रकार प्रार्थना कर आचायंवर कहते हैं-- 
त्वत्तीरी कमलार्पात तव पति सुर्यातमजे माधवि। 


भोराधास हितं तमालवर्णा मेघाभप्रानंददम्‌ ॥ 
मिन्नासिन्‍नसजं हरि. fafai adat मालिनं। 
नाना रत्न विमूषितं नटबरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ ॥१०॥ 
Bae करककणं स्मितमुखं वंशीकरं बालकं । 
गोपानां वनिताशतेः परिवृतं रासोत्सवोल्लासिनम्‌ n 
लोला नतंन कोतुकं हरिहरब्रह्माबि taad । 
श्री मऱ्मन्मथमन्मथं बत कदा द्रक्ष्याम्यहं चक्षुषा ॥१३॥ 


निम्बाकं संप्रदाय के अन्तरगत ही श्रीबिहारी विहारिन की अनन्य उपासना 
के लिये विशिष्ट रूप से मान्य, श्रीबाँके विहारी जी के श्रीविग्रेह के प्राकटयकर्ता, 
तथा नित्य विहार उपासना-वीथि-दर्शक, अनन्य नृपति श्रीस्वामी हरिदास जी 
महाराज की नित्योपासना में यमुनाजी का स्वरूप प्रायः वेसा ही है जैसा श्रीहरि” 
व्यास देवाचार्बजी ने दशंया है परन्तु उनके स्वानुभूत वर्णन में सूक्ष्म अन्तर है। 


१. विस्तृत वर्णन He ato fac सु०--३, ४ 
२ श्रीयमुना स्तोत्रमु--पू० २ ३, ५, ७ 
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श्रीस्वामीजी महाराज साक्षात वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रीवृन्दावन में जहाँ 
दिव्य za बेली प्रफुल्लित हैं, पूर्ण शरद चन्द्र खिला है, यमुनाजी के संसर्ग से त्रिविध 
शीतल मन्द सुगन्ध पवन का संचार है, जहाँ अद्भुत युगल कुज बिहारी विहारिन 
परस्पर हास हुलास रस रास विलास में लीन हैं, जिनकी अति रति गति लख 
श्रीयमुना जल विथकित है, जिन पर दिव्य पुष्प वर्षा हो रही है, जिस शोभा को 
देखकर रति पति के मति की गति दंग है और वह भी an तोड़ रहा है । ऐसे रस 
का वर्णन कौन सी रसना कर सकती है, अर्थात्‌ वह अवर्णनीय है, केवल स्वामीजी 
की कृपा से दर्शनीय है । 
यथा xX x x x x 
श्रीवुन्दावन फूलन Seat पुरन ससि त्रिविध पवन ag री थोरी । 
गति विलास रस हास परस्पर भूतल अद्भूत जोरी ॥ 
shagat जल विथकित पुहुपनि avan रतिपति snaga तोरी । 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुञ्ज विहारी जू को रस रसना कहे कोरी ut 


अत: यह स्पष्ट है कि नागर-नवेलि के युगल केलि का, सरस रस रेलि का, 
सखी सहेलि का, दिव्य za बेलि का निश्चित स्थान तो यमुना कूल ही है अन्यत्र 
नहीं । तभी तो सखी सहेली श्यामा श्याम से कुञ्ज केलि के लिये उस यमुना तट 
पर आह्वान करती हैं जहाँ काली घटा छाई है, हरित भूमि, हरित वन में रसमत्त 
मयूर बोल रहे हैं-- यथा-- 
यमुना तट स्याम घटन की पांति । 
हरित भूमि वन हरित शिखण्डी aaa अति रसमांति n" 
x x x 
स्यामा aag लड़ेती प्रिया कुङ्जन करहु केलि । 
स्पाम तमाल लाल aaa किसोरी बाल तुम जु नवल नव कनक वेलि॥ 
विविध कुमुम घन रचित श्रीवृन्दावन dtaa सुहाये पिक मधुप रहे Afa । 
श्रीबीठल विपुल रस बिहारी fagi? बस यमुना के तीर सुख विसद विलास afa ॥ १ 
अनन्य वीथी पथिक अन्य सभी आचार्यो ने यमुना घेष्टित वृन्दावन कुळ्ज 
केलि को हृदयंगम किया दर्शाया मौर गाया ओर पुष्टि की--श्रीविहारिनदेवजी 
महाराज 'सहेली' पद में गाते हैं-- 


Oe a até 


१. श्रीकेलिमाल--३३--स्वामी हरिदास रस सागर पृष्ठ--११ 
२. श्रीवीठलविपुल जी की वाणी--२६- स्वामी हरिदास रस सागर-पृष्ठ ३१ 
श्रीबीठल विपुल जी की वाणी--&-स्वामी हरिदास रस सागर- पृष्ठ २८ 
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भ्रीवुन्दावन सहज मुहावनौ राजत जमुना के फेर । 
goa goa अलि गुञ्ज हीं मनों सवन मदन के मेर W" 
+ . x x 
इसी प्रकार वे झूमका पद में गाते दैं -- 
श्रीवृन्दावन दिन झूमिका सखि afa rat फल फूल। 
सुनि मन मुदित सबै आई झूमि कालिन्दी के कूल॥ 
मेरे कुञ्जर वन कौ झूमिका गुन maa कोकिल IT 
प्रम gan fait भरथो सुख aaa जमुना नीर॥* 
श्रीबिहारिन देवजी (श्रीगुरुदेव जी) स्पष्ट कहते हैं-- 
यमुना सुख की संधि है (तट) गोर स्याम दोउ रूप। 
मनमथ उठे तरंग (जहाँ, (As) विहरं केलि अनूप ॥ 
कहते हैं एक बार इस तत्त्व को साक्षारकार करते हुए गुरुदेवजी यमुना तीर पर 
विचरते हुए निम्न पद गाते हुए समाधिस्थ हो गये थे-- 
विहरत लाल विहारिन दोऊ भौजमुना के तीरें MT 
अद्भुत अखंड मंडल wa पर वर भामिनि मृज भोरे भोर ॥ 
aà दहे ससि saa सुधा श्र॑म-जल:कन मुख छबि AT नीरें। 
उपजत किरन कपोल विमल हंसि लसि दसनावलि हीरे हीरें ni 
श्रीपीताम्बर देवजी ते यमुना वेष्टित वृन्दावन धाम की उपासना की 


ओर स्पष्ट संकेत किया है तथा नारदादि द्वारा उपास्प श्रीहरि प्रिया बिलास के 
सेवन का मार्ग दर्शाया है यथा-- 


जेजे थीवन्दावन घाम । 
कंचन मनि ag भुमि रंगोली निरखत पुरन काम n 
भीजमुना चहुं घेर फेर छबि लहरि प्रेम अभिराम । 
श्रीललित सीतल मन करनी अघ हरनी निज नाम ॥ 
अपने उपास्य धाम का वर्णन तो दिव्य किया है किन्तु अपने वर्णन में 
उद्दामही रहे हैं जो उनके आनन्दातिरेक का द्योतक हुँ । वे श्रीहरिव्यास देवाचायं की 
तरह उपासना में केन्द्रित एवं मर्यादित नहीं रह पाये 


१. श्रीबिहारिन दासजी की बाणी- १७४-६ स्वामी हरिदास रस सागर पृष्ठ २४६ 


as 


y १७५-- १४, १५ T २५४ 

३. श्रीविहारिन दासजी की वार्ण /२६-- e 
वार i, पृष्ठ १६८ 
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मन्दिर नवल निकुञ्ज पुञ्ज छवि वचन अगोचर सोभा। 
aw चित्र रसिक aga के चितवत नेननि men 
sia sta सिंहासन आसन mia रूप न छोषा। 
गान तान सनमानि सबन को सहचरि कंचन Meni 


इनकी अपेक्षा श्रीभगवत रसिक देवजी ने अपने “अनन्य निश्चयात्म ग्रन्थ?” 
में श्रीनित्य वृन्दावन ध्यान का जो वर्णन किया है वह उपासक को न केवल चमत्कृत 
करता है वरन TAH ध्यान को केन्द्रित भी करता है। 


यश्रा— प्रथम कुण्डलाकार सुभग श्रीजमुना mèl 

gz कूल समतूल सुजल निर्मल मन Ate ॥ 

फेना काई कीच जहां नहि कंटक Ini 

ad रसन को स्वाद सुगन्धित सुख निधि पुरा ॥ 

amfa फूले कमल कमोदनि रंग रंग के। 

जलचर भांति अनेक सनेही जुगल अंग Fu 

तिन पर गुञ्जत मधुप मत्त मकरंद पान कर। 

चक्रवाक बक gu प्रसंसित रहत प्रेम ATU 

नाभि प्रमान गंभीर वहै अति मंजुल धारा। 

डोले कल जल जान जुगल हित विविध प्रकारा ॥ 

हाटक मणि सोपान afòt घाटन घाटन। 

सौतल मंद सुगंध सदागत awa ama 

तीर तीर आराम बने बिश्राम anm के। 

xX xX xX 

पडा राग मनि कमल तासु पर सोहत मंजुल। 

a तापर कलसा gga मनोहर अद्भुत उज्ज्वल ॥ 
महिराबै कमनीय कमाने कहत न आबे । 

तिन मधि बूटा afa हरत मन मोद aga ॥ 

| ताके दस दुइ द्वार कंगुरा कोरन कोरन! 
gat वंदन माल झूमका छोरन GRAN" 


eee tn 


tt 


१. श्रोपीताम्बर देवजी को वाणी ६१ स्वाभी हरिदास रस सागर पृष्ठ ५५७ 
२. विस्तार के लिये देखें-- स्वामी हरिदास रससागर! के अन्तरगत “श्रीभगवत 
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इस प्रकार भगवत रसिक देवजी ने आराधकों के हेतु उपास्य वृन्दावन धाम, 
ओर यमुना का स्वरूप वर्णन किया है । यहाँ विशेष दृष्टव्य है कि जहाँ श्रीहरि- 
व्याप्त देवाचाय ने मध्य निकुञ्ज या महल के अष्ट द्वार बताये हैं वहाँ श्रीभगवत' 
रसिक देव जी ने बारह द्वार बताये हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न 
रसिकाचार्यों के साक्षात्कार का नजारा अलग अलग है। 
“एकं सद्विप्रा: वहुधा वदन्ति’ की तरह हम कह सकते हैं-- 
“एकं रसं सुरसिका: पश्यन्ति बहुधा’ 
श्रीहरिदासी संत आचार्यो ने युगल के नित्य विहार की प्राब्ति के लिये 
यमुना की उपासना पर अनन्यता की दृष्टि से अति बल दिया है । श्रीललित किशोरों 
देव जी महाराज कहते हैं- 
(धो) वृन्दावन बसि रंग सों, (श्री) जमुना रसहि अहार। 
ललित प्रेम को पाइ है, अद्भुत नित्य विहार ॥* 
x x xX xX 
staga जमुनां जो कहे। महा प्रेम सुख goa लहै॥ 
छिन छिन आनंद केलिहि चहे। ललित प्रिया अंग संग नित रहै n 
श्रीललित मोहनी देवजी ने वृन्दावन में निवास और यमुना जल पान का 
za दर्शाया है-- 
श्रीवन्दावन रहिये सोइ । नित उठि पीजे जमुना तोय n? 
श्रीपीताम्बरदेवजी ने यमुनाजी को युगल का निज अंगी कहकर प्रणाम 
किया है । 
नमो जयति यमुना निज अंगो । नमो सहचरी प्रान सुरंगी n? 
तथा भगवत रसिक देवजी ने तो युगल उपासना में प्रात। यमुना स्वान को दिनचर्या 
का प्रथम अंग बताया है यथा-- 
कुञजन ते उठि प्रात गात जमुना में ata) 
निधिवन करि दंडोत बिहारी कौ मुख Man 
करे भावना बेठि स्वच्छ थल रहित उपाधा। 
थर घर JÉ प्रसाद लगे जब भोजन स्वाधा। 
संग करं भगत रसिक कर करआ गुदरि गरे । 
वृन्दावन विहरत फिर युगल रूप fafa भरे? n 


१. स्वामी हरिदास रस सागर- पृष्ठ ३४४ 
२. ” FS ४६० 
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क्योंकि उन्होंने पूर्ण साक्षात्‌ कर लिया है कि यमुना में ही युगल किशोर विहरते हैं 
यथा— 
यमुना जल fanaa जुगल किशोर । 
उबर न्हाइ पहरि पट भूषण सनि fame gg ओर॥ 
रस भोगी रस भोगत रुचि सों हिलमिल fam हिलोर। 
भगवत अधर पान अचवन ले वीरी देत ga an" 


अन्यान्य वैष्णव सम्प्रदायों में भी यमुना को परम पूजनीय दृष्टि से देखा 
जाता है । विशिष्टाद्र तमत प्रवर्तक श्रीरामानुजाचार्य जी के सम्प्रदाय में यमुनाजी 
का एक विशिष्ट स्थान है | कहते हैं श्रीरामानुजाचायं के परम गुरु श्रीयामुना चायं 
का जन्म यमुना की ही कृपा से हुआ था ।२ इसवीय दशम शतक के पूर्वार्ध में नाथ 
मुनि के पुत्र ईश्वर भट्ट के गृह एक पृत्र का जन्म हुआ | श्रीनाथमुनि ने उत्तरीय 
तीर्थं यात्रा के प्रसंग में यमुना-स्तान करते हुए यह समाचार सुना । सुनते ही अति 
प्रसन्न होकर तत्काल अपने पौत्र को यमुना की कृपा से प्रास जानकर उसका नाम 
‘alga’ रखा (यमुनाया: आगतः यामुनयः) । 


बह तो रहा यमुना में श्रद्धा का प्रसंग । इस संप्रदाय में यमुना की प्रतीका- 
त्मक उपासना द्वारा श्रीकृष्ण प्राप्ति का एक विलक्षण प्रसंग प्राप्त होता है । द्रविड 
देश में राधा रूपा मानी जाते वाली श्रीगोदा देवी कृत तिरुप्पावै” में इसका 
विस्तृत विवरण मिलता है । इसी प्रवन्ध का दूसरा नाम है “श्रीगोदाम्बाजी का 
प्रतानुष्ठान |” इसमें कुल तीस छन्द हैं । 


द्रविड देश में श्रीविल्लीपुत्त्र (श्रीधन्त्रीपुर) में ताम्रपर्णी गंगा के तट पर 
आलवार शिरोमणि विष्णुचित्त स्वामी के बगीचे में तुलसी farar खोदते समय 
(प्रायः सीताजी की तरह) अयोनिजा गोदादेवी का प्राकट्य हुआ । आकाशवाणी ने 
इस दिब्य लक्षण युक्त कन्या का लक्ष्मी के रूप में अनुमोदन कर विष्णुचित स्वामी 
को इसके लालन पालत का आदेश दिया । इस कन्यो की क्लीड़ायें दिव्य एवं 
श्रीरंगनाथ सम्बन्धित होती थीं । वह. श्रीरंग नाथ को अर्चना हेतु पिता के द्वारा 
बनाये पुष्प हार को स्वयं धारण कर श्रीरंगनाथ के हेतु रख देती । एक दिन पिता 
देखकर दुखी हुऐ, अपनी Anfet बेटी को समझाने लगे पर रात्रि को रंगनाथजी 
ने वही उच्छिष्ट भाला मांगी ओर उसे अपनी प्रेयसी बताया । किशोरावस्था में 
चरण रखते ही एक दिन श्रीमद्भागवत (दशम रुकन्ध पूर्वार्ध) का अनुशीलन करते 


ज 


१. स्वामी हरिदास रस सागर-- पृष्ठ ६४३ 
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हुए गोपियो द्वारा मार्गशीष मास में यमुना में स्नान एवं ब्रतानुष्ठान! द्वारा 
श्रीकृष्ण प्राप्ति का प्रसंग सुनकर श्रीकृष्ण को वरण करने की मन में ठान ली । 
घन्वीपुर में यमुना तो है नहीं, वहाँ तो है ताम्रपर्णी अतः श्रौगोदादेवी ने 
उस नदी में ही यमुना की भावना की तथा अपना ब्रतानुष्ठान सम्पन्न कर श्रीरंगनाथ 
के रूप में श्रीकृष्ण का वरण कर शाश्वत संवन्ध स्थापित किया । 


प्रबन्ध के प्रथम छन्द में अगहन मास की पूर्णमासी के दिन यमुना में 
अवगाहन का आह्वान हैं। द्वितिय, त्रितीय छन्द में ब्रतानुष्ठान की तैयारी है, चतुर्थ 
पंचम में श्रीकृष्ण का महाविष्णु के रूप में तथा मथुराधिप फे रूप में वर्णन तथा 
यमुना का वर्णन है? तथा उनकी अर्चना का निश्चय है । os से लेकर १५ वें छन्द 
तक सर्व श्रीरंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चम्पा, चित्रा, तुङ्ग विद्या इन्दु लेखा 
सखी रूपा तथा रूप एवं प्रेम मंजरी रूपा आलवार आचार्यो का आह्वान है। वे 
आलवार आचायं हैं क्रमश: सर्व श्रीसरयोगी स्वामी, भूत योगी स्वामी, महायोगी 
स्वामी, भक्ति सार स्वामी, परांकुश स्वामी, कुलशेखर स्वामी, भट्ट नाथ स्वामी, 
भक्ताइत्रिरेणु स्वामी, योगी वाहन स्वामी एवं परकाल स्वामी । 


१६ वें छन्द में मन्दिर द्वारपाल-उत्थापन, १७ वें में श्रीनंद वाबा-उत्थापन, 
१८ वें और १३ वें में श्रीनीला देवी उत्थापन तथा वीसवें में श्रीयुगलोत्थापन का 
वर्णन है । २१ वें से २४ वें छन्द में प्रियतम के ऐश्वर्य युक्त मंगलनुशासन सहित 


= LO 


१. हेमन्ते प्रथमे मासि तन्द- ब्रजकुमारिकाः | 
चेरुहंविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चनव्रतम्‌ ॥ 
आप्लुत्याम्भसि कालिन्द्या जलान्ते चोदितेऽरणे । 
कृत्वा प्रतिकृति imag TT संकतीम्‌ ॥ 
गन्धे ated: घुरभिभिर्वलिमिधूःपदीपकंः | 
उच्चावर्चश्चोपचारः प्रबालफल तण्डुलैः ।। 
कात्यायिति महामाये महायोगिन्यधीश्वरि । 
नंद गोप सुतं देवि पति में कुरु ते am 
इति मन्तं जपन्त्यस्ताः gan चक्र: कुमारिका LI 
f : भा० go १०।२२।१-४ 
२. maa स्थिरोत्तर मथुराधिपं परिशुद्धा महाजल यम॒ना घट्टवन्तमु गोपकुले 
प्रादुभू तं दर्शनीय दीपं मातुदेह कान्ति कृतवन्तं दामोदरं परिशुद्धा भत्वागत्य 
वयं परिशुद्ध पुष्पाणि प्रक्षिप्य, प्रणम्य मुखेन गीत्वा चिन्तयामश्चेतु । 
तिरुप्पावे- पृष्ठ ८ 
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तीव्र मिलनोत्कंठा से पूर्ण BA कटाक्ष, की प्रार्थना है । २५ वें २६ वे छन्द में भगवान 
कृष्ण के वैभव युक्त दिव्य परिकर का वर्णन एवं प्राप्ति की प्रार्थना है । २७ वें में 
शोडष श्रृङ्गार सहित चिर गृहणी-सौभाग्य की कांक्षा, २८ वें में अटल सौभाग्य 
की प्राप्ति, २६ वें में श्रोगोपाल कृष्ण की भार्या के रूप में नित्य सेवा का चिर 
संकल्प तथा ३० वें अन्तिम छन्द प्रे फल श्रुति का कथन है | 

इस प्रकार एक मास के इस ब्रतातुष्ठान द्वारा ताम्रपर्णी रूपा 
यमुना-अवगाहन एवं यमुनोपासना कर द्रबिड़ देशीय श्रीराधा, रेंगनायकी, गोदाम्बा ने 
अर्चा विग्रह श्रीरंग-स्वरूप श्रीकृष्ण की चिर प्राप्ति की। यह कथा प्रसिद्ध है कि 
श्रीरंगनाथ ने स्वयं दूल्हा बनकर गोदा देवी की वर माला ग्रहण की । आज भी श्री 
रंगनाथ की नित्य Aar यमुना जल से ही होती है । 

यमुना की az faaan प्रतीक वादी उपासना अति श्लाघनीय है । हमते 
घेष्णवाचार्यो द्वारा की गई यमुनोपासना के त्रिविध आयामो को देखा । अन्य यमुना- 
ष्टककार भी प्राय: वैष्णवाचायो की उपासना के रूप से ही प्रभावित प्रतीत होते हैं । 
श्रीशंकराचार्य के यमुनाष्टक में भी यमुना के दिव्य-मानवी सौन्दर्य का वर्णन अधिक 
है तीर्थ तोया रूप का कम | आओ हम भी यमुना की उपासना अपनी रुचि के 
अनुसार किसी वैष्णवीय आयाम में ही करें। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


याम्रुनेय प्रदेश एवं यामुनेय संस्कृति 


भारत अनेकता में एकता की शाश्वत स्थापना करने वोला एक महांनतम 
देश है । जहाँ जात-पांत, धर्म कमं, बोली-भापा, वेष-भुषा, आकार-प्रकार, TA 
त्यौहार, आचार-विचार, आहार-विहार अनेकता के आधार हैं वहीं संस्कृति इन 
मणियों को अपने में पिरोने वाली एक सूत्र है | सांस्कृतिक सूत्र में गुम्फित इस 
मणि माला को पहिरे यह विशाल भारत दूर दूर तक सभो को आकर्षित करता 
रहा है। एक व्यापक गवेषणा के द्वारा हमें प्रतीत होता है कि संस्कृति को एक सूत्र में 
बांधने वाले जो मुल, स्थूल और सूक्ष्म कारक हैं उनमें प्रमुख हैं भारत की गंगा 
यमुना आदि पुण्य सलिला सरितायें, जिन सभी में समान रूप से सरस मधुर जल 
प्रवाहित होता है, जिनमें लोक पावनी शक्ति, जन-जीवन-दायिनी शक्ति, तृषा- 
शमनी शक्ति, शिवत शक्ति, प्लावनी शक्ति, भाव प्रसारिणी शक्ति, संगमनी शक्ति, 
शुद्धि करण शक्ति, प्रकृति-पोन्दय-वधिनी शक्ति तथा तुष्टि, पुष्टि, गति आदि गुण 
समान रूप से विद्यमान हैं। ये धारायें अपने प्रवाह, प्रसार एवं संगमन द्वारा 
संस्कृति को गति, विस्तार और अपने समान सातत्य शाश्वतत्व एवं एकत्व प्रदान 
करती हैं | 


सांस्कृतिक ऐक्य के प्रसारात्मक प्रक्रिया की एक विलक्षणता होती है । वह 
जल धारा की दिशा में चलते को बाध्य नहीं है ag तो स्वतंत्र चलती हैं, दोनों 
दिशाओं में । जँसे यामुतेय संस्कृति का केन्द्र ब्रज है परन्तु इसका प्रसार यमुना की 
धारा के दोनों ओर हुआ है । साहित्य, संगीत, लोक कला, कथा एवं गीत का रूप 
लेकर यह चारों भोर फेल जाती है, स्थायी रूप से | प्रगट प्रेक्षण से प्रतीत होता है कि 
भौगोलिक स्थिति में जिस प्रकार यमुना गंगा के प्रायः समानान्तर चलती है, इसी 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


ot Sy 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


यमुना [ gou 


प्रकार यामुनेय संस्कृति भी गांगेय संस्कृति से मिली gat चली है और प्रयाग में 
श्यामल धवल धाराओं के साथ ही राम श्याम की तरह संस्कृति-संगम भी 


होता है | 


राम, कृष्ण और शंकर भारतीय संस्कृति के मूल हैं। श्रीराम भारत के 
आचरण की ओर संकेत करते हैं, शंकर साधना की ओर तथा कृष्ण हृदय की वृत्ति 
की ओर । अत: राम का चरित्र अनुकरणीय है, शंकर का साधनीय तथा कृष्ण का 
हृदयंगमनीय है । मन की वृत्ति ही समस्त कर्म को इन्द्रियों के माध्यम से अपने 
अनुकूल कर लेती है। अतः मन को वृत्ति का जीव की समस्त क्रियाओं पर पूर्ण 
नियंत्रण है। श्रीकृष्ण ने भारतीय क्रिया-कलाप को एक जीवन्त गतिशील एवं 
श्लाघनीय रूप प्रदान किया है । वृन्दावन शोध संस्थान (वृन्दावन) में १६८८ में 
“भारतभाव-रूप-श्रीकृष्ण” विषय पर आयोजित एक अखिल भारतीय संगोष्ठी 
के उद्घाटन समारोह में उद्वोधित करते हुए वाराणसी विश्वविद्यालय के तात्का- 
लिक कुलपति sro विद्या निवास मिश्र ने कहा था कि यदि हम भारतीय संस्कृति, 
साहित्य और कला से श्रीकृष्ण को निकाल दें तो उसमें रह ही क्या जायगा? 
अर्थात्‌ वह निष्प्राण हो जायगा। श्रीकृष्ण के बिना भारतीय संस्कृति में न जीवन 
है न गति, a श्री है न सत न प्रतिष्ठा है न पत । 


कृष्ण की लोक-कल्याण कारक जन-मन-रंजक, समाज सेवक, संस्कृति- 
मूलक लीलाओं में यमुना का सहयोग अद्वितीय है । कलिन्दनन्दिनी यमुना कृष्ण 
के लीलाओं को प्रेरक, उत्प्रेरक, सहायक, संवाहक, परिचायक, दायक, भायक, 
कारक सब कुछ है। उसकी रसमयी, माधुयंमयी लीलाओ की कल्पना यमुना के 
बिना संभव नहीं । कृष्ण लीला-काल के पश्चात्‌ उनकी लीला की शाश्वत प्रतीक बन 
कर कृष्ण-संस्कृति को अनवरत प्रवाहित करने में यमुना का एक मात्र स्थान है । 
आज भी वह अपनी निर्मल धारा के विस्तार द्वारा, मधुर कलकल तिनादित संगीत 
द्वारा, जनमन में प्रेरित लोक गीत द्वारा, जन-प्राण पोषण द्वारा, शस्य श्यामला 
भूमि भिचन द्वारा, कृष्णानुप्राणित भारतीय संस्कृति को सुदूर तक प्रसारित करते 
का सतत्‌ प्रयास कर रही है । 


वैसे तो भारतीय संस्कृति समस्त भारत में, शरीर में रक्त की तरह प्रवा- 
हित हो रही है परन्तु कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ सस्कृति का सुन्दरतम रूप देखने को 
मिलता है । उनमें एक प्रमुख क्षेत्र है ब्रज । जसे समस्त शरीर में रक्त प्रवाहित होने 
की क्रिया में हृदय ओर धमनियों का अपना ही महत्व होता है इसी प्रकार भार- 
तीय संस्कृति में ब्रज और यमुना का महत्व है। वस्तुतः वह समस्त संस्कृति का 
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संचार केन्द्र है । दूसरे आयाम में किती मनुष्य के शरीर की सुन्दरता, किसी कामनो की 
कमनीयता अंग अंग में होती है पर मुखारविन्द विशेष दर्शनीय एवं वर्णनीय होता 
है इसी प्रकार ब्रज प्रदेश विशेष वर्णनीय ओर दर्शनीय है; क्योंकि वह भारतीय 
संस्कृति का मुख है तीसरे आयाम में ब्रज संस्कृति विना भारतीय संस्क्रति की 
प्रतिमा या उसका स्वरूप खड़ा नहीं हो सकता । यथा भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ 
डा० मोती लाल गुप्त ने ब्रज को भारतीय संस्कृति को रीढ़ कहा है ।' ऐसा कहना 
समीचीन है । वस्तुतः ब्रज की संस्कृति ही भारतीय संस्कृति का मेरु दंड है। 


ब्रज भारत के मानचित्र का वह भाग है जहाँ श्रीकृष्ण ने लोक-रंजक 
साहित्य प्रेरक लीलायें सम्पन्न कर भारतीय संस्कृति का मान दण्ड स्थापित किया । 
ब्रज का अर्थ है-समूह, समुच्चय, गोष्ठ, गोशाला, ग्वालों का निवास स्थान" | 
घातु रूप में ब्रज का अर्थ है गतिशील होना, अर्थात्‌ व्यापक होना । वस्तुत: व्यापक 
होने से ही यह ब्रज है * । कृष्ण के कारण व्रज व्यापक हो गया ब्रज में आविभू त 
होकर परात्पर प्रभु कृष्ण से सवालों के साथ गाये चराई, वन वन विचरण किया, 
जन जन में घुल मिलकर, परात्परता के अभिमान से शुन्य होकर, निर्मम होकर 
अपने आयको खपाया जन सेवा में; ank तो निमित्त मात्र थीं । इस प्रकार 
अपने ऐश्वर्य को छुपाया, मानवता को व्यापक किया । लोक सेवा की यह भावना 
ओर sah क्रियान्वन की यह BATAN MAK ही भारतीय संस्कृति का मूल है । 
अतः जन मन मोद प्रदायक, गोपालक, महान समाज-सेवक श्रीकृष्ण को भी जिस 
आत्मानन्द की अनुभूति इस अवतार में हुई वह और किसी अन्य अवतार में नहीं 
हुई । इसीलिये उसने समस्त एवं समग्र रूप से आदर्श मानवता में ही पूर्ण ब्रह्मत्व 
को प्रस्फुटित किया । यद्यपि उसे अपने लिये कोई कर्म करने की आवश्यकता न थी 
वयोंकि उसको कुछ अप्राप्य नहीं है, फिर भी वह निरपेक्ष होकर लोक सेवा रूपी 
कमे में सतत रत रहा? । 


a e 

ब्रज दि सेन्ट्रम ऑफ इण्डियन कल्चर--डा० मोती लाल गुप्त 
२. ए dena इंगलिश डिक्शनरी--मोनियर विलियम्स 

aaa व्यासिरित्युक्त्वा व्यापनादृ ब्रज उच्यते । 

गुणातीतं परं ब्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते। 

स्क० पु० (श्रीमद्‌ भागवत माहात्म्य) १।१६,२० 

४. नमे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन | 

नानवास्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि॥ — गीता ३२२ 
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अतः पुराणों, संहिताओंर ने भी एक स्वर से उसे पूर्ण ब्रह्म 
कहा । इसमे यह सिद्व होता है कि मानवता की पूर्णता में ही ब्रह्मत्व की 
पूर्णता है ओर मानवता की पूर्णता लोक सेवा में है । अतः मानव के क्रिया कलाप 
और जोवन tal के मूल में जो परमानन्द दायक, सार्वभौम सत्तात्मक एक सूत्रा- 
त्मक सर्वेकात्मक, ad व्यापक प्रेरणा है वही भारतीय संस्कृति की आत्मा है जो 
कृष्ण रूपी महा मानव में आविभू त हुआ | 


कृष्ण ने जन सेवा के इस महती कार्यं की सम्पन्नता के लिये ब्रज को ही 
प्रारंभिक केन्द्र बनाया । अत: ब्रज कृष्ण के सांस्कृतिक भाव राज्य की राजधानी थी, 
यद्यपि पौराणिक आख्यानानुमार समुद्र के भीतर निर्मित द्वारिका कृष्ण की राज- 
धानी थी (जिसकी खोज चल रही है) पर उनका आधारभूत पूर्व काये क्षेत्र तो ब्रज 
ही था । व्रज वृन्दावन के रसिक उपासकों ने इस भावमय राजधानी का अनुभव 
किया और गाया । कृष्ण के प्रभावशाली, प्रगल्भ, प्रबल, प्रशस्त, प्रगतिशील, 
प्रणम्य चरित्र के व्यापक आयामों ने भारतीय इतिहास, समाज, धर्म ओर संस्कृति 
को न केवल व्यापक रूप से प्रभावित किया वरन उतका मान दंड स्थापित किया । 
उन आयामों में कुछ प्रमुख हैं गोपालक, प्रेमप्रतिपालक, माधुयेप्रसारक, 
महान संगीतज्ञ, महान ललित कलाविद, महान समाज सेवक, महान योद्धा, महा- 
समन्वय कारक, अध्यात्मोपदेशक, परम उदार, जगद्‌ वन्धु, पूर्ण निरपेक्ष आदि । 
इनमें पूर्वं आयामों (योद्धा से पहले तक) का क्षेत्र ब्रन ही रहा है। इनही की 
सगिती यमुना रही है; इनही ने संस्क्रति को भाव धारा को मूल रूप दिया है, 
भारत की भावमय भक्ति धारा को प्रगट, प्रबल, प्रगाढ किया है और प्रवाहित क्रिया 
है | भारत की कला शिल्प, संगीत, साहित्य को प्राणमय श्वास दिया है ओर दी है 
उन्हें जीवन्त प्रगल्भता | इनकी ओर भाकषित होकर यहाँ दूर देश विदेश का जन 
समूह आता है; यहाँ के सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्यों से चमत्कृत, साहित्य से सरस 


a 


१. एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । भा० Jo १।३।२5 
२. परिपूर्णेतमः साक्षात्‌ श्रीकृष्णो भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
To Fo अनेक स्थलों पर 
3. जय जथ वृन्दावन रजधानो | 
जहाँ विराजत मोहन राजा श्रीराधा महारानी ॥ 
सदा सनातन इकरस जोरी महिमा निगमन जानी। 
श्रीहरि प्रिया feq निज दासी रहत सदा अगवानी ।! 
Ho Alo सऽ Fo 
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एवं सुबुद्ध, संगीत से AZI, कला से अभिभूत, परंपरा से प्रभावित और संस्कार से 
संस्कृत होता है । 


इस कृष्ण संस्कृति या ब्रज संस्कृति का ही प्रमुख पर्यायवाची है यामुनेय 
संस्कृति क्योंकि यह सिद्ध हो चुका है कि कृष्ण ने जिसे प्रतिष्ठित किया यमुना ने 
उसे प्रवाहित किया क्ृष्ण ने जिसे अनुप्राणित किया यमुना ते उसे व्यापक 
किया है । 


यमुना अपने उद्गम स्थान यमुनोत्तरी से प्रारंम्भ कर जिस क्षेत्र से प्रवा” 
हित होती हुई प्रयाग, सगम-स्थल तक पुहुँचती है, उसे यदि सभी प्रदेशों की भोगो- 
लिक सीमाओं को पारकर एक व्यापक विशाल प्रदेश के रूप में प्रकल्पित किया 
जाय तो उमे हम सार्थक रूप में 'यामुनेय प्रदेश” कह सकते हैं। यह एक निराधार 
कल्पना नहीं वरन सांस्कृतिक सूत्र की भावात्मक एकता में बंधा एक वास्तविक 
प्रकल्प होगा । भौगोलिक, राजनैतिक, वर्गगत, जातिगत, सामूदायगत सीमाओं से 
परे यह प्रदेश sem संदेश को प्रसारित करने वाला, गांगेय संस्कृति के प्रायः 
समानान्तर चलते हुए उसे अपने में समोने वाला, उत्तर प्रदेश पंजाज्ञ, हरियाणा, 
राजस्थान, मध्य प्रदेश के पर्याप्त रूप से विशाल यमुना तटीय क्षेत्र को एक सांस्कृ- 
तिक सूत्र में बांधने वाला है जिसका केन्द्र ब्रज हैं । राष्ट्रीय हष्टिकोण से दिल्‍ली को 
इस भावात्मक प्रकल्पित प्रदेश का केन्द्र, या राजधानी मानने में कोई विवाद नहीं 
है जो यमुना के दोनों तटों तक विस्तीणं है तथा अन्य सभी गति बिधियों के साथ 
सांस्कृतिक संचार का भी प्रधान केन्द्र है । सुसंयोग से वह हमारे भारत की भी 
राजधानी है। इस प्रकार यह घोषित करने में कोई राजनैतिक, भौगोलिक विवादं 
नहीं है कि यह इस यामुनेय प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी है जबकि ब्रज भावात्मक 
राजधानी है । 


संक्षिप्त परिचय के लिये यमुना की धारा को मध्य में लेते हुए इस प्रदेश 
क अम्तरगत आने वाले उभय तटीय स्थलों का सर्वेक्षण आवश्यक है। यह क्षेत्र 
उत्तर काशी से प्रारंभ होता है जो पहले टेहरी गढ़वाल के अन्तरगत आता था l 
यहाँ से आगे यमुना की धारा के साथ देहरादून में प्रवेश करता है, देहरादून के 
कालसी नामक स्थान पर यमुना सीमावर्ती मार्ग अपनाती है जहाँ पश्चिमी तट पर 
पंजाब के सिरमोर, अम्वाला के पूर्वी भाग तथा पूर्वी तट पर देहरादून, सहारनपुर 
के कुछ पश्चिमी भाग आते हैं । सहारनपुर के भोगरीवाल नामक स्थान पर यमुना 
पर विशाल afa है जहाँ से पश्चिमी नहर पंजाब, हरियाणा का सिचन करती हे 
तथा पूर्वी नहर उत्तर प्रदेश का है। ये दोनों नहरें यमुना के उदार सांस्कृतिक 
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संगम के प्रयास का प्रमुख अंग है । यमुना मानो दोनों नहर रूपी भुजाओं से पंजाब 
हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विशाल भू-भाग को जलदान देते हुए सांस्कृतिक van 
के लिये पुकार रही है | यमुना के पश्चिमी तट पर है कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत 
सोनीपत, रोहतक, genta आदि जन पद के पूवीं भाग तथा पूर्वी तट पर है सहा- 
CAR, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्द शहर, अलीगढ़ के पश्चिमी भाग दिल्ली प्रायः 
इनके मध्य में है जहाँ ओखला बाँध से आगरा नहर निकलती है जो गुड़गाँव, 
मथुरा आगरा जनपद की विशाल भु-भाग का सिंचन करती है। इसके पश्चातु 
यमुना सीमावर्ती मार्ग छोड़कर कृष्ण की लीला स्थली मथुरा जनपद में प्रवेश कर 
जाती है । यह ब्रज का केन्द्र है तथा यामुनेय संस्कृति का भी । मथुरा के बाद 
यह आगरा जनपद में प्रवेश करती है जहाँ बहुत aw गति से ब्रहती हुई आगरा, 
मैनपुरी का सीमावर्ती मार्ग से होती हुई इटावा जनपद में प्रवेश करती है । यद्यपि 
मथुरा आगरा जनपद में यह उत्तर प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से 
कहीं कुछ दूर है कहीं काफी दूर है फिर भी इसका सांस्कृतिक प्रभाव अलवर 
(amaa) भरतपुर आदि के पश्चिमी भाग, सवाई माधोपुर (करौली) धोलपुर, 
भिण्ड आदि के उत्तरी सीमावर्ती भाग पर दूर दूर तक है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश 
| के टीकमगढ़, छतरपुर आदि जनपद यमुना की दृष्टि से बहुत दूर हैं पर फिर भी 
| इन क्षेत्रों में कृष्ण संस्कृति का प्रभाव बहुत है। एक बात अवश्य है इन क्षेत्रो 
को नदियाँ चम्बल, केन, सिन्ध, दासान सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इस 
प्रकार घाराओं का एक सम्बन्ध स्थापित होता है । अवश्य यह सांस्कृतिक निकटता 
का कारण रहा होगा । इटावा के बाद यह कानपुर, जालोन के सीमावर्ती मार्ग से 
गुजरती, क्रमश: दोनों के दक्षिणी उत्तरी भाग को अपने प्रदेश में समोते हुए, फतेह 
पुर के दक्षिणी तथा हमोरपुर बांदा के उत्तरी भाग को अपने प्रदेश का भाग बनाते 
हुए इलाहाबाद (प्रयाग) क्षेत्र में प्रवेश करजाती है, जहाँ गांगेय यामुनेय संस्कृति का 
मिलन है । यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि उत्तर प्रदेश के जिन जनपदों के 
तटीय भाग को यमुना ने यामुनेय प्रदेश में लिया है उनमें से बहुतों के दूपरे भाग 
प्रायः गांगेय प्रदेश के अंग हें इस प्रकार गंगा यमुना के मध्य का भू-भाग भारतीय 
संस्कृति की भावात्मक एकता का संगम स्थल है | यह है यामुनेय प्रदेश का संक्षिप्त 
विवरण *। 


उक्त यामुनेय प्रदेश के भावराज्य को राजधानी ब्रज वृन्दावन है जिसकी 
खर्चा पहले हुई । यह प्रायः पुर्ण रूप से स्थापित हो चुका है ब्रज प्रदेश श्रीकृष्ण की 


१. देखें चित्रावली में यामुनेय प्रदेश” 
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जन्म भूमि मथुरा के इदं गिर्द चौरासी कोस की भूमि है । ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा 
व्रज क्षेत्र के परिवृत वह मागं है जिसमें ब्रज संस्कृति के सहज जनक श्रीकृष्ण की 
विभिन्न सरस माघुय्रेमयी लीलाओं से सम्बद्ध प्राकृतिक सुषमा सम्पन्न रमणीक स्थलों 
लता-कुळ्जों, वनों उपवनों, तटों, घाटों, सरोवरों, देवालयों पहाड़ियों के दर्शन होते 
हैं ओर परिचय मिलता है उस महान मंस्क्ृति के प्रतिष्ठानों का । ब्रज यात्रा या ब्रज 
चौरासी कोप की परिक्रमा ब्रज मण्डल का सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक श्रद्धा युक्त 
आयोजन है । 

इस यात्रा का एक संक्षिप्त इतिहास है । श्रीकृष्ण के परम धाम-गमन के 
पश्चातु उनके प्रपोत्र वज्जनाभ तथा पाण्डवो के पोत्र परीक्षित ने ब्रज प्रदेश के स्था- 
पना की उत्कण्ठा से इस क्षेत्र की यात्रा की । यहाँ उनकी यमुना नदी के किनारे 
भक्ति साधना में रत नन्दादि के पुरोहित शाण्डिल्य मुनि के दर्शन हुए । वज्रनाभ ने 
अपनी जिज्ञासा उतके समक्ष प्रगट की । ऋषि शाण्डिल्य ने कृया कर उव्ह पात्र 
जानकर ANANA का रहस्य, आत्माराम, AHA, सदानन्दाङ्गविग्रैह नन्दनन्दन 
श्रीकृष्ण तथा उनकी आत्मा श्रीराधा का रहस्य उन्हं बताया | कृष्ण की वास्तविक 
एवं व्यावहारिक लीला का भेद तया उनका अन्योन्याश्रय उन्हे समझाया | उनने 
यह भी स्पष्ट कहा कि इस भूलोक पर मथुरा मण्डल के ओर पास ही ब्रज मंडल 
है । यह कृष्ण की विस्तृत लीला भूमि है पर अनाधिकारियों को यहाँ निर्जनता ही 
दृष्टि गोचर होती है | परन्तु हे वप्त्रनाभ ! तुम चिन्ता न करो, मेरी आज्ञा से 
कृष्ण लोलातुसार नामकरण करते हुए बहुत से ग्रामों की स्थापना करके बसाओ, 
तुम्हें इस कार्य में मेरे आशीष से सिद्धि प्राप्त होगी। इस संदर्भ में मुनिवर ने कहा 
कि गोवर्धन, दीघंथुर (डीग) मथुरा, महावन, नन्द ग्राम, वरसाने में राज्य स्थिति 
निर्मित करो अर्थात्‌ छाबनियाँ बनाओ? । 


१. यत्र भूरादयो लोका भुवि माथुर मण्डल । 
aaa ब्रज भूमिः > x x 


स्क० go (श्रीमद्भागवत माहात्म्य) १२७, २८ 
२. तस्माच्चिन्ता त तेकार्या वजनाभ मदाज्ञया । 


वासयात्र बहून्‌ ग्रामान्‌ संसिद्धिस्ते भविष्यति n 
कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि ada. i 
त्वया वासयता ग्रामान्‌ ससेव्या भूरियंपरा ॥ 
madi AIR मथुरायां महाबने। 
नन्दि ग्रामे वृहत्सानौ कार्या राण्यस्थितिस्त्वया ॥ 
बही--१|३६- ३५ 
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इसके अतिरिक्त मुनिवर ने यह भी कहा कि (श्रीकृष्ण लीला संवन्धित) 
अन्यान्य नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर, कुण्ड, लता युक्त कुञ्जादि का सेवन करते 
रहने से तुम्हारे राज्य में प्रजा सुसम्पन्न होगी तथा तुम भी प्रसन्न रहोगे । यह ब्रज 
भूमि सच्विदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पुर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिये | 
भेरी कृपा से कृष्ण लीला के जो स्थल हैं उनकी स्फुरणा तुम्हारे gan में होगी । 
इनके सेवन से तुम्हें एक दिन उद्धवजी मिल जायगे जिनसे तुम्हें कृष्ण लीला का 
रहस्य प्राप्त हो जायगा! । 


इम प्रकार शाण्डिल्य मुनि की प्रेरणा और शुभाशीष ATA कर वज्रनाभजी 
ने व्रज भूमि की पुनर्स्थापना की । उन्होंने ब्रज में कई अर्चा fargi की स्थापना 
भी की जिनमें वृन्दावन के गोविन्द देवजी, मथुरा के केशवदेव जी तथा गोवर्धन के 
हरिदेत्र जी प्रमुख हैं । डा० प्रभु दयाल मीतल के अनुसार कृऽण-काल के पश्वात्‌ 
SHAT द्वारा मथुरा मण्डल में यादव राज्य की पुनः प्रतिष्ठा किये जाने पर कृष्णो- 
पासक सात्वतगण दूर दुर से अपने पूर्वज बलराम श्रीकृष्ण के लीला स्थलों का 
दर्शन करने के लिये पर्याप्त काल तक आते रहे होंगे? ऐसा अनुमान होता है पर 
इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता । १२ शताब्दी में लीलाशुक विल्व मंगल 
तथा १३ वीं शताब्दी में रसिकराज जयदेव के ब्रज-वृन्दावत आगमन की जन 
श्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं । १६ वीं शताब्दी में तथा इससे आगे विविध पुराणों में वणित gen 
लीला से संबद्ध प्थलो के अनुसार उनके अन्वेषण का भनेक संतों ने प्रयास किया ! 
उत अन्वेषक संतों में श्रीचँतन्य महाप्रभु, श्रीरूप, सनातन गोस्वामी, श्रीस्वामी हरि 
दास, श्रीहित हरिवंश गोस्वामी, श्रीवल्लभाचायं महाप्रभु श्रीविठ्ठलनाथजी, भी 
नारायण भट्ट जी, श्रीचतुर चिन्तामणि नागाजी, श्रीरंग दोशिक स्वामी आदि का 
नाम सादर उल्लेखनीय है श्रीचैतन्य महाप्रभु ने न केवल स्वयं ब्रज तीर्थान्वेषण 


१. नद्याद्विद्रोणि कुण्डादि कुञ्जान्‌ संसेवतस्तव । 

राज्ये प्रजाः सुसंपन्नास्त्वं च प्रीतो भविष्यसि ॥। 

सच्चिदानन्दभूरेषा त्वथा Ben प्रयत्नतः | 

तव कृष्णस्थल।न्यत्र स्फुरन्तु मदमुग्रहाच्‌ U 

बज्र संसेवनादस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति l 

ततो रहस्यमेतस्माद्‌ प्राप्स्यसि त्वं समातृकः ॥ 

स्क० Jo (श्रीमद्‌ भागवत माहात्म्य) १।३६-४१ 

२. ब्रज का सॉस्कृतिक इतिहास- go 5६ 
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किया वरन अपने प्रिय शिष्यों रूप, सनातन को तीर्थोद्धार, कृष्ण की सेवा 
भक्ति एवं वैष्णव आचार के प्रचार की आज्ञा दी । इन संतों, आचार्यो के सतत 
प्रथास ने धीरे धीरे ब्रज यात्रा अथवा चौरासी कोस परिक्रमा का माग प्रशस्त 
किया । ब्रज चौरासी कोस के क्षेत्र में स्थापित होने का उल्लेख गग संहिता में भी 
प्राप्त होता है जिसके अनुसार भगवान श्रीहरि कृष्ण) ने अपने धाम से चोरासी 
कोस की भमि, गोवद्धंत और यमुना को पृथ्वी पर भेजा । यह भूमि चौबीस वन 
उपवनो से युक्त तथा सर्व लोकों द्वारा वंदित है" । जिन संतों ने विशेषकर ब्रज यात्रा 
प्रारंभ की उतमें चतुर चितामणि श्रीतागाजी महाराज (निम्त्राक संप्रदाय ), श्री 
नारायण भट्ट जी (मध्वगोड़ेश्वर संप्रदाय), तथा गोस्वामी विठठलनाथ जी (वल्लभ 
संप्रदाय) प्रमुख है । नागाजी महाराज प्रतिदिन ब्रज की परिक्रमा लगाया करते 
थे । कितनी अद्भुत श्रद्धा ओर अद्यतन जन के हेतु आश्चर्य की वात है । इनसे 
निम्बाक संप्रदाय के अनुयाथिओं को प्रेरणा मिली । गोस्त्रामी विट्ठलनाथ जी ने 
अपने अग्रज श्रीगोपीनाथजी के देहावसान के पश्चात्‌ सं० १६०० में प्रथम यात्रा 
की ४ । उनके अनुगामी गोस्वामी गण आज भी परिकर सहित धूम धाम से परिक्रमा 
देते हैं । जन समूह की हृष्टि से वर्तमान यह ब्रज यात्रा सबसे विशाल है । ग्राउस 
महोदय ब्रज यात्रा के अन्वेषण का श्रेय नारायण भट्ट जी को देते है“ । 


१. AR लुप्त did करिह उद्धार । 
grand कृष्ण सेवा वेष्णव आचार। 
भक्ति स्मृति शास्त्र करिह प्रचार ।। 


चै० च० म० ली० २६/१ ००, १०१ 
२. वेदनाग क्रोश भूमि स्वधाम्नः श्रीहरिः cag 
गोवद्धेनञच यमुनां प्रेषयामास qafe n 
वेदनाग क्रोश भूमिः सापि चात्र समागता। 
चतुविशद्वनेयुक्ता सवं लोकंश्व वंदिता ॥ 

ग० सं वृ> ख० २।८,९ 


३. भक्तमाल रूप कला संस्करण (चतुर्थ) Jo ८२६-८२७ 


ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा-- Acc, No. 9609 (A Catalogue of 
Hindi Mss in V, R. F, Pt, l) 


y. “It was Narayan Bhatta who first established the Br. jaya- 
tra” मथुरा ए डिस्ट्रिवट मेंमोअर (Jo संस्करण) Jo wy 
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बरसाने में सामरे की होरी रे । 
लाल गुलाल भये बदरा मारत भर भर झोरी n 
मध्य प्रदेश के बुन्देल खण्डी लोक गीत तो कुष्ण कथा से भरे पड़े हैं fara 
गीत में श्रीकृष्ण के जन्म और गोकुल गमन का मुन्दर वर्णन है । 
आलो ब्रज में महाराज भये, सखी ब्रज में गोपाल भये । 
जब हरि जन्म लये मथुरा में, जगत पहरुआ सोध गये ॥ 
ले वसुदेव चले गोकुल को, झपट के जमना चरन गहे ॥ 
आगू धसे जमना जल गहरी, NG सिह गुञ्जार रहे ॥ 
उल्टी रीति भई गोकुल में, कन्धा दे गोपाल लये॥ 
कोन ने जापे कोन feat, कोन के लाल कहाये । 
देवकी ने जाये जसुदा खिलाये, नंद के लाल कहाये ॥ 
निम्न लोक गीत में सूरवास जी के गीत का भाव कुछ अन्तर से कितती 
सुन्दर शब्दावली में बणित है । 
` रुक्मिणि मोय ब्रिज बिसरत Aai 
सोने रूपे की बनी द्वारिका, गोकुल FA छवि नेयां॥ 
उञ्च्बल जल जमुना की धारा, बांकी भांति जल aati 
जो सुख दौ माय जसोदा, सो सुख aa नेयां॥ 
राजस्थान के लोक गीतों में कुष्ण HA रम रहे हैं, जमुना केसे बह रही है, 
तनिक देखें-- 
म्हारा सर पर मटकी भारो। 
भग केया चलू गिरधारी ॥ 
म्‌ जमना तट सू भाई) 
थारा Gat ने जल emg 
x xX xX 
मोहणियां थार! मुख देखणने मू A तरसाऊॐं। 
म्हारा पगरे चुम्यो असो कांटो जमुना तट केया wan 


यहाँ तक्र कि पंजाब का क्षेत्र भी इन गीतों से रिक्त नहीं हैं-- 


१. “हरियाणवी तथा ब्रज-लोक-साहित्य का तुलनात्मक” अध्ययन नामक शोध 
प्रबन्ध से उद्धत लेखक-अनिल कुमार (हिन्दी विभाग) पंजाब विश्व विद्यालय 
चण्डीगढ़ 
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भाषा का प्रसार यमुना के दोनों ओर समान रूप से हुआ है । उत्तर में बुलन्द शहर, 
दक्षिण मे करोनी, पश्विम में asa, पलवल तथा पुवे में मेतपुरो तक ब्रज भाषा 
का प्रधान क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के बाहर एक वृहत्तर परिधि है 
जिसमें fafaa व्रज भाषा चोली जाती है । यह क्षेत्र उत्तर में गंगा पार रामपुर, 
add, बरेली तक दक्षिण में भिण्ड, gèar ग्वालियर तक, पश्चिम में अलवर के 
कुठ भाग तक तथा पूरब में इटावा तक हैं । इस भापाय़ी क्षेत्र के अतिरिक्त 
उत्तर में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र (जो यमुना तटीय हैं) तथा इटावा 
से आगे इलाहाबाद के पूर्व का क्षेत्र यामुनेप्र प्रदेश और यामुनेय संस्कृति का प्रधान 
क्षेत्र है । इनमें इटाव। से आगे गांगेय और यमुनेय क्षेत्र का समन्त्रित रूप प्रारंभ 
हो जाता है पर उत्तर में तो पंजाब तक वज सस्कृति का प्रभाव JI भाषा की यह 
सरसता, काव्य की कृष्ण भक्ति प्रवणता तथा जीवन की सरलता ने ब्रज संस्कृति 
को एक श्लाधूय रूप दिया । इसक्री प्रमुख विशेषतायें हैं स्वभाव की सरलता, 
प्राकृतिक उल्लास पूर्ण जीवन चर्या, साहित्यिक एत्रं कलात्मक भभिरुचि, आस्तिकता, 
आध्यात्मिक चित्तवृत्ति, त्याग तपस्या, सेवा-समर्पण एवं परमानन्द प्राप्ति की 
भावना, यह है यहाँ का जीवन दशन । इन वृत्तियों की आवश्यकता ओर अपेक्षा मानव 
समाज को सदा से रही है तथा रहेगी। यमुता ने अपनी धारा के प्रसार से इन 
भावनाओ को व्यापक किया । 


अनेक जन समुदाय और जातियाँया तो ब्रज ते यमुना तटीय अन्य क्षेत्र 
को गई अथवा अन्य क्षेत्र से ब्रज में आयीं पर उनका प्रतिफल रहा एक सुदृढ़ 
संस्कृतिक इकाई का निर्माण सौर उप्षक़ा पारंपरिक प्रभावशाली व्यापक रूप । 
सुदूर उत्तरी पंजाब तथा उत्तर काशी के कुछ भाग को छोड़कर शेष यामुनेय प्रदेश 
में जातियों के प्रतिशत में हिन्दू जातियाँ प्राय: ८०% से अधिक मुसलमान १० Yo 
तथा अन्य १०५८ से कम हैं | 


ब्रज की प्राचीन जातियाँ जिनका पहले अस्तित्व था वे थीं किन्नर, यक्ष, 
maa, नाग, राक्षस आदि । यक्ष विन्नरों के गायन वादन का वर्णन मिलता है, ध्रव 
ने मथुरा में तपस्या की तया यक्षी मे युद्ध किया, अघासुर, शंख चुइ आदि अजगर 
थे, कंस के कितने ही भित्र राक्षस थे | यहाँ की प्राचीन जातियों में एक है आभौर- 
ये उत्तर भारत में दूर बुन्देन खण्ड, उत्तर राजस्थान, उत्तरी मालवा, हरियाणा 
में फले थे । आभोरों का प्रधान कार्य गोपालन था | कहते है areal की महिलाओं 
को जब अजुन ला रहे थे तो पंञ्चनद प्रदेश (पंजाब) में आभीरी नेही oh लुटा 


= 


छ देखें ब्रज भाषा क्षेत्र का मानचित्र ) 
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था । भक्ति काव्यों में राधा को आभीर कन्या कहा गया है । So भंडारकर का 
कहना है कि आंभीर भारी संख्या में भारत में आये । ये पंजाब सें मथुरा तक तथा 
बाद में सौराष्ट्र, काठियावाइ तक फैत गगरे! । इस प्रदेश की एक प्रमुख जाति-थी 
यादव । ये चन्द्र वंशीय क्षत्रिय थे ! लिग पुराण के अनु वार यादव शुरमेन के नाम पर 
श्रीयमुना तंटीय ब्रज प्रदेश हुआ । वृष्णि, अन्धक, कुकुर, भोज आदि उनके संघ थे । 
इनमें संघीय ग गतंत्रात्मक प्रणा/ती थी । वसुदेव gen संघ के थे, जिनके पुत्र थी 
कृष्ण थे । जरासंध के आक्रमणं के पश्चाद्‌ कुछ यादव उत्तरी गुजरात कुछ सीराष्ट् 
की ओर गये । महाभारत के पश्चात्‌ यादों का नाश हो जाने पर शेय यादव 
पंजाब, इन्द्रप्रस्थ, दिल्ली, हरियाणा, मथुरा में आ बसे । डा० प्रभु दयाल मीतल के 
अनुसार जत्र सं० १०७४ में मुहम्मद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया तो यहाँ 
तत्कालिक राजा कुलचन्द्र से, जो एक यादव था, भयानक युद्ध हुआ तथा वह दीर- 
गति को प्राप्त हुआ । sak वंशधर विजयपाल ने शेष यादवों को साथ लेकर श्री 
वत्स (वर्तमान बयान!) में अपना राज्य स्थापित किया तथा बाद मे कामत्रन, 
करोली तक इसका प्रसार किया तथा अनेक देवालय भी वनवाये* | 


ब्रज की एक अन्य प्रमुख जाति है अहीर । यह भी एक गोपालक जाति है । 
श्रीकृष्ण के पालंक पिता नंद इसी जाति के थे । अप्टछाप के भक्त कवियों ने कृष्ण 
को अनेक वार भंहीर का बालक कहां है । अहीर अपनी उत्तत्ति, मथुरा मंडल 
मानते हैं । बाद में ये उत्तरी भारत तथा मध्य प्रदेश में दूर दूर तक फेल TÀ | 
ग्वालियर का पुराना नाम ग्वालपुर बताते हैं । ब्रज की एक जाति गूजर भी है । 
कहते हैं विदेशी आक्रमण के कारण यह जाति पंजाब मे भागकर उतरी राजस्थान, 
तथा व्रज प्रदेश में आवसी | इनकी स्त्रियाँ अच्छी, नृत्य में कुशल तथा सुन्दर होती 
हैं । सबियो को गुजरियाँ कहा जाता है । जाट उत्तर भारत के एक विगान भाग में 
फैले हैं । ये हरियाणा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बिशेष रूप से व्यापक हैं । ये 
सभी जातियाँ यामुनेय प्रदेश के अधिकतम भाग में फैले हैं द्विजातियों में ब्राह्मण 
के गोत्र वशिष्ठ, भारद्वाज, अते, कश्यप, शाण्डिल्य, द्रोण ये सभी ब्रज गे अतिरिक्त 
राजस्थान, पंजाब तक फले हैं । क्षत्रियों की अनेक शाबायें हैं । य्रथा--रा जपृत, 
ठाकुर, चौहान, कछवाहे, राठौर, भदोरिया, सोलंकी ada, चंदेल, तोमर आदि। 
इनमें कछवाहों का यमुना से विशेष संबन्ध था । पृथ्वीराज के कुल में भीम fag के 


sa 
१. वेष्णविज्म शैविज्म आदि-पृ० ५३ 
२. ब्रज का साँस्कृतिक इतिहास go ६८ 
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पुत्र राजा आसकरण थे । ये कूर्म वंशी थे । कच्छप वाहिनी (यमुना) इनकी कुलदेवी 
थी । अतः ये कच्छप्रघाट, कच्छपाहून, या कछवाहा कहलाये' । यामुनेय 
संस्कृति एवं भागवत धमं के प्रचार, प्रसार में इनका बड़ा योग रहा है व॑श्यों के 
गोत्र, अग्रेवाल, aaa, खण्डेजवाल, महेश्वरी, माहोर, मंगला पिंगला, चौसनी बारह- 
सेनी इस प्रदेश के सभी राज्यों में फेले है जिनमें आपसी सम्बन्ध हैं । शुद्रों में नाई, 
माली, दर्जी, तमोली, गडरिया, कलार, काछी, मल्लाह, धीमर, ARAT, कुम्हार, 
लुहार, बढ़ई, आदि भी इन सभी राज्यों में समान रूप से व्यापक्र है जिनकी 
जाति इनके कर्म को इंगित करती है। अंत्यज जातियों मे कोरिया, चमार, भंगी 
या मेहतर आदि की सामाजिक स्थिति इन राज्यांशों से निमित इस थामुनेय प्रदेश 
सें एक समान है । सरकार फे प्रयासों, सामाजिक जागहकता एवं सांस्कृतिक 
समन्वय से ये समाज में घुले मिले हैं; पहले की तरह aga नहीं हैं । इस प्रदेश के 
मुसलमान भी हिन्दुओं में घुले fat हैं। एक ZRÈ पवे त्योहारों पर ये आपस में 
हादिक भाव से मिलते जुलते हैं। इनमें कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते । दक्षिण 
पूर्वी हरियाणा में मेत्रों (मेवाती मुसलमान, की भारी संख्या हे और इनका हिन्दुओं 
से पूर्ण समन्वय है । यहाँ तक कि इनके विवाह आदि ब्राह्मण सम्पन्न करवाते èl 
ये आपस में मिलने पर “राम रामजी” कहते है । ब्रज के मुसलमान तो पारस्परिक 
अभिवादनादि में “राधे राधे”, “जै श्रीकृष्ण”, “कन्हैया अल्ला की मेहर है” कहते 
सुने गय्ये हैं। इस प्रकार इस प्रकल्प-प्रदेश में बगे . समता से सांस्कृतिक समन्वय 
स्थापित है | 


रहन सहन, वेष भूषा, आजीविका, साहित्य, संगीत, लोक गीत, T त्योहार 
आचार ब्यवहार आदि की दृष्टि से इस प्रदेश के निवासियों में साम्य है । 


पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, तथा उत्तर पश्चिमी 
मध्य प्रदेश का कुछ भाग; इन सभी का रहन-सहन परस्पर मिलता जुलता हे | 
ये सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श मानने वाले हैं । हमें किसी अपवाद को 
ओर दृष्टि नहीं करनी चाहिये, बल्कि ये अपवाद तो सामान्य को सिद्ध करते हैं | 
इनका रहन दुरबर्ती महानगरों और प्रदेशों की तरह पाश्चात्य प्रभाव से अभी दूर 
ही है । पशु पालन, कृषि, लघु उद्योग तथा लोक सेवा, कलात्मक सेवा इनकी प्रमुख 
आजीविका है । पशु पालन ओर दुग्ध प्रेम में ये कृष्ण संस्कृति से सीधे संबद्ध प्रतीत 


धीरा 


१. सवाई जय सिंह, डा० बीरेन्द्र स्वरूप भटनागर--पृष्ठ १ 
छ मर्थात्‌ यमुना के दोनों तटों के प्रदेशांश 
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होते है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता, भक्ति, आत्म विश्वास, श्रम, अध्यवसाय इनके 
जीत्रन-दर्शन की प्रेरणा हे । यह समस्त देश कृष्ण भावना से अनुप्राणित है । एक 
प्रकार से ये भारतीयता के उदाहरण हैं। यहाँ एक व्यावहारिक तथ्यात्मक तके 
देना अश्रासंगिक न होगा । देखिये न, आसाम का वासी आसामी, विहार का बिहारी, 
बंगाल का बंगाली, उड़ीसा का उड़िया, मद्रास का मद्रासी, आन्ध्र का तेलगु कर्नाटक का 
कर्नाटकी, महाराष्ट्र का महाराष्ट्री: गुजरात का गुजराती, पंजाब का पंजाबी, कश्मीर 
का काश्मीरी कहा जाता है पर इस प्रदेश का निवासी तो बस भारतीय ही है; वह 
अपने प्रदेश के नाम पर नहीं पुकारा जाता । इनकी वेश भूषा प्रायः एक सी है । 
बैसे इस प्रदेश का पहिरावा मुसलमानों खरे. प्रभावित अवश्य हुआ है । ब्रज गावों 
की कुमारी कन्याये भी सलवार कुर्ता पहिरने लगी हैं साथ ही विवाहित पंजाबी 
महिलायें भी साड़ी कंचुकी पहिरने लगी हैं। इससे स्पष्ट है कि सांस्कृतिक समन्वय 
की प्रक्रिया में आदान प्रदान दोनों ही होते हैं तथा सांस्कृतिक आत्मा की शाश्वतता 
स्थिर रहती है तथा वाह्य कलेवर कुछ कुछ बदलता रहता है । 


यह समस्त प्रदेश हिन्दी भाषी है, जो प्रायः ब्रज भाषा अतुप्रागित है । इस 
प्रदेश का साहित्य, अध्यात्म, भक्ति, कृष्ण लीला वर्णेन, देश प्रेम से अनुप्राणित हैं । 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ कृण भक्ति का केन्द्र है कृषण भक्त कविथों की बाढ़ 
सी है, सूरदास, कृष्ण दास आदि कुछ कवियों की भोर संकेत करना पर्याप्त होगा । 
इनका विस्तृत वर्णन तो स्वयं एक ग्रन्थ हो सकता हैं दिल्ली, हरियाणा के संतों 
में हैं--बाबा चोरंगी नाथ, मस्तनाथ, चेतनाथ, भक्तों में धन्ना जाट दाऊ दयाल, 
संत लाल दास, चरण दास, गरीब दास नित्यानन्द दास, दयाबाई, सहजोबाई 
आदि जिनकी संत बाणी तथा कृष्ण लीला वर्णन सै हरियाणा साहित्य समृद्ध है । 
दिल्ली निवासी चरण दास जी की एक वानगी देखें, कितना सरस सार गर्भित, 
क्रष्णइङ्गित है | 
बीस कोस के फेर में, वृन्दावन क्‌ जान | 
कु जगली अति सोहनी, द्रमवेली पहचान it 
कंचन की लह भूमि हे, धरे सतोगुण भेष । 
चरन दास बलि बलि गयौ, दिव्य हृष्टि करि देख nt 
आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऐक्य बोध की दृष्टि से निश्चल दास, राम- 
दास, मुरली दास, गुलाब सिह, भाई संतोष सिह, भावानन्द, ओंकारा नंद का नाम 


१. भक्ति सागर-ब्रज चरित्र वर्णन go ६ 
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उल्लेखनीय हैं। राजस्थान के भक्त कवियों में मीराबाई, बवरी बाई zan oy दास, 
नारायण दास (नाभाजी) टीलाजी, परशुराम देव जी और अन्य आचायं प्रताप सिह 
(ब्रजनिधि), पद्माकर, राजा भासकरन, माधवदास, महा कवि बिहारी लाल, महाराणा 
कुम्भा अमर मिह, जवान मिह आदि के नाम विशेष उल्लेख्य हैं। मीराबाई के 
वृन्दावन का सांस्कृतिक चित्रण कितना सुन्दर है । 


माई री म्हाने लागे वृन्दावन नीको । 

घर घर तुलसी ठाकुर पूजा  दरसण गोविन्दज्ञी at) 
goat कुञ्जन फिरत राधिका सबद gna मुरली को। 
निर्मल नोर बहे जमणा को भोजन दुध दही att 
मोरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फौको॥ 


मध्य प्रदेश के भक्त कवियों में नेही नागरी दाम, नांगरी दास, चतुभुज 
दान (गढ़ा वाले) हरिराम व्यास; ओरछा नरेश दीर सिह, रघुराज सिंह आंदि का 
नाम उंगुलि निर्दश्य है। इन महानुभावो ने भक्ति एवं आध्यात्म से अनुप्राणित साहित्य 
की रचना कर कृष्ण संदेश का प्रचार, और प्रसार किया ओर दिया एक आकार 
प्रकार यामुनेय संस्कृति को । हरिराम व्यास जी की वृन्दावन निष्ठा देखे । 


काहु के बल भजन है, काहू के आचार । 
व्यास भरोसे कु वरि के, सोवत पाँव पसार n 


संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा का तरल, सरस रस है। सभ्यता जहाँ 
कलेवर है, संस्कृति जहाँ आत्मा है वहीं साहित्य उसकी अभिव्यक्ति और संगीत 
स्वरमय शब्दातीत आनन्दानुभूति है । संगीत समस्त भारत में प्रधान रूप से दो हीं 
रूपों में तुना जाता है । २२ स्तरों से अनुरंजित दक्षिण भारतीय या कर्नाटक संगीत 
तथा १२ स्वरों से पूरित उत्तर भारतीय संगीत | उत्तर भारतीय संगीतजहाँ चिन्तन एवं 
समाधि-प्रधान है वहाँ दक्षिण भारतीय संगीत आनंदातिरेका भिव्य क्ति-प्रधात है। एक 
में गंभीरता है, दूसरे में थिरकत । निधिवाद रूप से समस्त यामुनेय प्रदेश का संगीत, 
उत्तरी संगीत के अध गोले के अन्तर्गत आता है। यहाँ का संगीत ध्रुपद, धमार, 
ख्याल एवं पद गायन की वंष्णवरीय शैली में अपनी विशिष्टता रखता हैं। किसी 
समय मधुरा वृन्दावन तो ध्रूपद का केन्द्र था। अवसर पाकर पूरब से ठुमरी, 
दादरा दनदनायें, पंजाब से टप्पा आटपक्रे और मुसलमानों ने दिये तरानें । सकका 
समन्वय हुआ उत्तर-भारतीय संगीत में । यहाँ फे संगीत में कृष्ण साहित्य का मणि 
काँचन संयोग है जिजके द्वारा यह समस्त भारतीय जनता को बल्कि संसार के बड़े 
भू-भाग को गुञ्जित एवं अनुरंजित कर रहा है । कृष्ण संदेश और यामुनेय संस्कृति 
के प्रसार में संगीत का विशेष योगदान रहा है एवं ब्रज की रास लीला के द्वारा 
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किया वरन अपने प्रिय शिष्यों श्रीरूप, सनातन को तीर्थोद्धार, कृष्ण की सेवा 
भक्ति एवं वैष्णव आचार के प्रचार की आज्ञा दी? | इन संतों, आचायों के सतत 
प्रयास ने धीरे धीरे ब्रज यात्रा अथवा चौरासी कोस परिक्रमा का मार्ग प्रशस्त 
किया । ब्रज चौरासी कोस के क्षेत्र में स्यापित होने का उल्लेख mi संहिता में भी 
प्राप्त होता है जिसके अनुसार भगवान 4 afe (कृष्ण) ने अपने धाम से चौरासी 
कोस की भूमि, गोवर्द्धन ओर यमुना को पृथ्वी पर भेजा | यह भूमि चौबीस वन 
उपवनों से युक्त तथा सर्व लोकों द्वारा वंदित है । जिन संतों ने विशेषकर ब्रज यात्रा 
प्रारंभ की उनमें चतुर वितामणि श्रीतागाजी महाराज (निम्त्राक संप्रदाय), श्री 
नारायण भट्ट जी (मध्वगोड़ेश्वर संप्रदाय), तथा गोस्वामी विठठलनाथ जी (वल्लभ 
संप्रदाय) प्रमुख है । नागाजी महाराज प्रतिदिन व्रज की परिक्रमा लगाया करते 
थे । कितनी अद्भुत श्रद्धा ओर अद्यतन जन के हेतु आश्चर्य की वात है । इनसे 

निम्बाक संप्रदाय के अनुयाथिओं को प्रेरणा मिली । गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने 

अपने अग्रज श्रीगोपीनाथजी के देहावसान के पश्चात्‌ Fo १६०० में प्रथम यात्रा 
की 7 । उनके अनुगामी गोस्वामी गण आज भी परिकर सहित धूम धाम से परिक्रमा 
देते हैं । जन समूह की हृष्टि से वर्तमान यह AA यात्रा सबसे विशाल है । ansq 

महोदय व्रज यात्रा के अन्वेषण का श्रेय नारायण भट्ट जी को देते है“ । 


= 


१. मधुरार लुप्त तीर्थर करिह उद्धार | 

वृत्दाववे कृष्ण सेवा वैष्णव आचार | 

भक्ति स्मृति शास्त्र करिह प्रचार |! 

Fo Fo Jo ली० २६/१ ००, १०९ 

२. वेदनाग क्रोश भूमि स्वधाम्नः श्रीहरि; स्वयं । 
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श्याम रे श्याम, में तेरी दिवानी । 
तेरी जमनां दा अमृत वर्गा पानी ॥ 
पानी ते पिलादे अज्जण प्रेम प्यासी। 
मैं तेरे चरणा दी दासी ॥ 
xX x x x 
गोपी कहती हैं मुझे क्यों नहीं बुलाते-- 
पीले पीताम्बर वालेआ उण तेनु कंदियाँ। 
जमना तट तेने रास रचाया ॥ 
सारा लोकी देखण आया । 
में इत्थे प्यासी Aat ॥ 
थे कुछ थोड़ी सी वानगियां हैं । इस समस्त प्रदेश के लोक गीतों में कृष्ण 
कथा तथा यमुना की धारा के स्रोत प्रायः मिलते हैं इससे इस प्रकल्पित प्रदेश की 
संस्कृति की एकसूत्रता का स्पष्ट आभास मिलता हैं । क्योंकि लोक गीत, लोक 
संस्कृति का सहज मुखर रूप होते हैं । 
इस प्रदेश के देवी, देवताओं की मान्यतायें समान हैं । सूरज, चन्द्रमा, गंगा 
जमुना, कृष्ण, महादेव, भैरव, पीर, शीतला माता, तुलसी, जोहड, कुभा आदि 
की पूजा विभिन्न अवसरों पर यहाँ की जनता करती है । 
लोक विश्वास इस प्रदेश का प्राय: समान रूप वाला है। यद्यपि विज्ञान की 
प्रगति के साथ इनके प्रभाव ओर मान्यता में तीब्रता से हास हो रहा है फिर भी 
प्राचीन विश्वास भले वह अंध ही क्य्रों न हो अभी टटोलता हुआ चलही रहा है । 
जबकि महा नगरियों वाले प्रदेशों में इस प्रकार का विश्वास प्रायः उठ गया है भत्र 
भो यहाँ लोग, भूत, प्रेत, अपरा, gan, किसी पर देवी देवता आना जैपी बातों पर 
विश्वास करते हैं । शुभ-अशुभ शकुनों पर लोगों का विश्वास qaa चलता है । 
जैसे शुभ शकुन में भरा घडा, गऊया गज दर्शन, दही, गोद भरो सुहागन तथा 
अपशकुन में खाली घडा, छोंकता, काना daar, tat daar, आदि पर यहाँ 
के वासियों का पुरा विश्वास है। 


यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार मिलते जुलते हैं । छठी पूजन, दशठौन, यज्ञो- 
पवीत, सगाई, भात, घुड़चढ़ी, मिलती, विदा, गोना, मृतक संस्कार, आवागमन के 
रंग ढंग प्रायः मिलते जुलते से हैं । पतर त्योहार की मान्यतायें और उनके व्य,वहा- 
रिक रूप भी प्राय: एक जैसे हैं । होली, दीवाली, राखी, दशहरा तथा राम नवमी 
जन्माष्टमी, तो अखिल भारतीय हैं ही पर इनके अतिरिक्त तीज, गनगोर, नव दुर्गा 
BAU दोज, देवी जात, लांगुरिया आदि का चलन इस प्रदेश में अधिक है | 
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इस प्रदेश का लोक जीवन प्रायः मिलते जुलते रंग रूप वाला है । पञ्च 
परमेश्वर माना जाता है। पञ्चायत, चाहे वह सरकार की प्रणाली से निर्वाचित 
न भी हो, का निर्णय प्रभावशाली और मान्य होता है । संध्या समय लोग चौपाल 
पर एकत्र होते है । हुक्का पानी चलता है । सामाजिक एवं पारिवारिक व्यवहारों 
की व्याख्या और समालोचना होती है, मनोरंजन के लिये भजन, गीत इत्यादि भी 
हैं । कसमें, बादे भी होते हैं, उनकी बड़ी मान्यता होती है, वणे व्यवस्था का प्रगति- 
शील समन्वित रूप व्यवहरित है । असामाजिक व्यवहार की निन्दा भी होती है ! 


इससे सामाजिक सुधार होता है । 


इस क्षेत्र की लोक कला तथा लोक साहित्य की प्रेरणा एक सी है | नृत्य, 
नाटक, संगीत, ख्याल, स्वांग, भगत, ढोला, लावनी का रंग रूप एक जँसा मिलता 
जुलता हैं | इनके वर्ण्यं विषय प्राय: ऐतिहासिक, पौराणिक भक्त चरित्र, कृष्ण 
लीला आदि ही होते है । महाभारत विषय के रूप में बहुत लोक प्रिय रहा है । 


इस प्रकार हम देखते है कि मूल भारतीयता के प्रतीक इस प्रगट प्रकल्पित 
प्रदेश की संस्कृति में समस्त भारतीय संस्कृति-क्षेत्र के नाभिग (Nuclear) 
गुण हैं, जबकि अन्य भाग कार्य क्षेत्र (070) हैं। यहाँ हम यामुनेय संस्कृति 
की ओर इंगित भर कर पाये हैं किसी परमाणु में नाभि की तरह जो अभि- 
क्रिया की शक्ति और हेतु तो है किन्तु दृष्टि गोचर नहीं होता । वस्तुतः संस्कृति भी 
तो आत्मा हैं, भावमय है, दृष्टि गोचर नहीं है । इसका विस्तृत अध्ययन एक पृथक 
शोध का विषय हैं । 


यामुनेय संस्कृति का प्रभाव-प्रसार 


कृष्ण-संस्कृति, ब्रज-संस्कृति, यामुनेय संस्कृति एक ही सदाशय के पर्यायवाची 
हँ । एक ही वस्तु के आयाम हैं । कृष्ण उस संस्कृति का मूल पुरुष है, उन्नायक टि; 
लीला नायक है, भधिष्ठाता है, क्षेत्रज्ञ है; ब्रज क्षेत्र है, अधिष्ठान है, उद्गम स्थान 
है, लीला भूमि है; यमुना नायिका है लीला संगिनी है, कृष्णा ह्ना दिनी है, संवाहिका 
है तथा अधुना प्रगत्यात्मक शाश्वत प्रतीक है । अत; प्रमुख रूप से इसी नाम से 
इंगित वा संबोधित करना संदभ संगत प्रतीत होता है, समष्टि की दृष्टि से इसे यदि 
भारतीय संस्कृति का ही मानदण्ड कहें तो भूल न होगी । क्योंकि संस्कृति के अन्य 
oe रूप इसी से प्रस्फुटित तथा इसी में पर्यवसित होते है । इसका किसी से विरोध 
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नहीं है । किसी विदेशी विचारक से भी नहीं, कारण क्रि समन्वय उसका प्रधान गुण 
है । एक पाश्चात्य दार्शनिक की gfe में संस्कृति सभ्यता का बाह्य व्यवहरित एक 
विशिष्ट रूप है. जबकि भारतीय चिन्तक के लिये वह उसकी प्रमुख उपलब्धियों के 
चरम प्राप्ति का अभिन्न अंग है। स्पष्ट है कि ये एक ही तत्व (संस्कृति) के बाह्य 
एवं अभ्यतन्र पहलू हैँ । एक में वह उसकी अभिव्यक्ति है तो दूसरे में आत्मा । 


भारतीय संस्कृति के आधारों, सरलता, स्नेह, सौहादं, सेवा, समपंण, 
समन्वय, आदि भावों को श्रीकृष्ण ने व्यापक, व्यावहारिक रूप दिया, साहित्य, 
संगीत, शिल्प, कला आदि में ये भाव अभिव्यक्त हुए और सुमन-सुगन्ध की तरह 
प्रसारित हो गये । वर्तमान चतुयु ग में इस संस्कृति के उद्भव एवं विकास की 
किचित्‌ चर्चा निबन्ध के पूर्व भाग में हुई है। यहाँ प्रसार की चर्चा होगी । कृष्ण 
और यमुना को तरह यह संस्कृति भी शाश्‍वत है । संकोच-विकास, भागमन-निगं मन, 
उत्थान-पतन प्रकृति का नियम है परन्तु वह yaa: कभी नष्ट नहीं होता । गीता 
में श्रीकृष्ण के महावाक्य “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति... *--.....तंदात्मानं 
सृजाम्यहम्‌” की तरह संस्कृति की अवनति होने पर भी महानात्मा का पृथ्वी पर 
अवतरण होता है और वह महामानव के रूप में संस्कृति को उन्नत और प्रसारित 
करता है afe ag मानवता के स्थायित्व की मूल प्रेरणा हैं । ब्रज में इसका उद्भव, 
यामुनेय प्रदेश भें विकास तथा समस्त भारत एवं विश्व में इसका प्रसार हुआ ओर 
हो रहा है। इस अमूर्त तथ्य को सवंसाधारण के सामने प्रस्तुत करना हमें 
इष्ट है । 

इसकी ऐतिहासिक गवेषणा एक पृथक अनुसंधान का विषय है परन्तु ऐसे 
aisg हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इस संस्कृति का ब्रज में उद्भव होकर 
चतुरिक प्रसार हुआ । हाल ही में वृन्दावन में आदित्य दौला पर अनौपचारिक 
खुराई में दो कोरकित ईटें मिली जो मोये काल की हैं जिनमें राजा एटिशोल्व के 
पुत्र गोमित्र का उल्लेख है । उधर सुप्रसिद्ध उत्खाता डा० हटल को सौख के उत्खनन 
के २७ वें स्तर पर गोमित्र का नामांकन युक्त एक सिक्का मिला जिस पर यमुना को 
मानवी रूप अकित है जो संकेत करता हे कि गोमित्र यामुनेय संस्कृति का संरक्षक 
था । यह एक उदाहरण है । इसी प्रकार की ake कड़ियों द्वारा इस संस्कृति का 


विकास और प्रसार होता रहा । ओर भारत में यह धमनियों में रक्त की तरह प्रवा- 
हित होता रहा । 


San ||] loan 


१. यह वर्णन वृन्दावन गरिमा? ga १६६० (मासिक पत्रिका) में प्रकाशित ero 
नरेश चन्द वसल के तथ्यात्मक लेख के आधार पर | 
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sq प्रदेश के भाग तो यामुनेय प्रदेश के 
दि के agaat छाया सुदूर प्रान्तं में कैसे पहुँची है 
है कि कैसे भाषा, वर्ग, जाति आदि की विभिन्नता होते 

शिल्प, कला, उपासना आदि की भात्मा बनकर यहु 
रत, निर्देशित एवं चमत्कृत करती रही भौर करती 
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आसाम से यह सांस्कृतिक पर्यवेक्षण प्रारंभ करते FI 
हुत पूर्व से ही प्रचलित थी पर मध्यकालीन साहित्य 
स्त्रिती अपनी anpi ऊर्जा से प्रवाहित हुई थी । विशेष 
अपनी विलक्षण प्रतिभा से धमं, दर्शन और साहित्य के 
साधारण के समक्ष प्रस्तुत किया । उतने कृण्ण-आख्यान को 
स्थान fear जो उनके शिष्य प्रशिष्यो द्वारा पुष्पित एवं फलित 
ह्‌ हीला, तथा महारास पर आपके लिखें ग्रन्थ 'दसम्‌ 
‘faq’ “गोपी उद्धव dare’, केलि गोपाल” उनके शिष्य माधवदेव का 'वरगीत' 
“रज हरण (चीर हरण) तथा उनके शिष्य गोपाल देव का “जन्म यात्रा (मथुरा 
) 'उद्धवबान' आदि आज भी आसाम में लोकप्रिय है। इत कथाओं का 


मणिपुर में श्रीकृष्ण की मान्यता अति प्राचीन है । मणिपुर के राजा चित्र” 
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वंशज बताते हैं । विशेष कर चराइरोडवा के पुत्र गरीवनिवाज के समय से मणिपुर 
में afas क्रान्ति हुई । उनके पौत्र जय सिंह ने श्रीगोविन्द जी को प्रतिष्ठापित 
क्रिया ! इस प्रतिष्ठा-उत्सव में रास समारोह में राजा क्री पुत्री बिम्बावती ने राधा 
का अभिनय किया । अभिनय में राधा स्वरूप में आवेशित होकर वह कृष्ण विरह 
में रहते लगी तथा राधा स्वरूप को आत्मसात कर लिया | उसकी अवस्था को 
खकर राजा ने विम्त्रावती का विवाह विधिवत गोविन्द जी से कर दिया | मणि- 
पुर में वढ राधा का अवतार मानी जाती है । यह है मणिपुर की संक्षिप्त सांस्कृतिक 
कथा | मणिपुर नृत्य का आधार श्रीकृष्ण की रास लीला ही है । लीला, लास्य 
भर लय, मणिपुर में वृन्दावन स्थापित कर देता है । मणिपुर वासियों को वृन्दावन, 
कृष्ण और यमुना से गहरा लगाव है । 

उड़ीसा में जगन्नाथ जी को ही HOM का रूप माना जाता है । उनके चका 
डोला (विशाल नेत्र) में सारी संस्कृति समन्वित हो जाती है । श्रीर्चतन्य महाप्रभु 
का वंप्णव भक्ति आन्दोलन यहाँ बहुत प्रभावी रहा । उनके अनुयायिओं जगन्नाथ दास 


w 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


TO" 


it. 


7 


> 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


agat [ १२७ 


बलराम दास, अच्युतानन्द दास आदि पंच साओ ने क्रष्ण-भक्ति का विपुल प्रसार 
किया । जगन्नाथ दास जी का उड़िया भाषा में लिखा भागत्रत बहुत लोक प्रिय 
हुआ । उड्या में ताल पत्रों पर faga कृष्ण साहित्य अंकित हुआ जिसमे इस युग 
के स्थापित मूल्य चिरस्थायी हुए । वहां का राजा गजपति जगन्नाथ जी का परम 
भक्त था । आज भी उड़ीसा के राजा बड़े भक्ति भाव से रथ यात्रा में भाग लेते हैं । 
जडीसी नृत्य का प्रमुख आधार कृष्ण कथा है । 


बंगाल में तो aaa महाप्रभु के भक्ति आन्दोलन का नाम लेते ही मानो 
एक सांस्कृतिक ज्योति जल जाती है । आपके अनुयायिओ पड्गोस्वामियो तथा 
अन्य वष्णव संत जनों ने तो इस यामुनेय क्षेंत्र ब्रज में आकर इस संस्कृति को पुन: 
जागृत किया । कृष्ण संगीत से दिशाओं को गुञ्जायमान कर दिया तथा सरस सार- 
राभित साहित्य द्वारा मानो संस्कृति के giet को मानव के हृदय में उतार दिया । 
आज भी गौडीय वैष्णव आन्दोलन के द्वारा भारतीय संस्कृति संसार में प्रसार पा 
रही है। 


बिहार मे राम उपासना का अधिक प्रभाव था । किन्तु कृष्ण की उपासना सें 
प्रभावित होकर रामोपासना में रसिकोपासना की स्थापना हुई । कृष्ण-भक्त सन्तों 
% निम्बाक और गौडीय सम्प्रदाय के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया! 
वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में बिहार के गया जनपद (अधुना नवादा) के जमींदार 
घराने के महान सन्त श्रीमगवत नारायण सिह ने कृष्ण मन्दिर की स्थापना कर 
अष्टयाम पूजा की व्यवस्था की तथा अष्टयास पदावली की रचना की । यमुना की 
प्राथेना करते हुए आप गाते हैं-- 


जै यमुना श्रोसविता-कन्या श्रीराधावर revini 
x X x 


आदि अनादि न जानत तव कोड पार ब्रह्म जेहि सनमानी । 
वर्णन करन चहत हरि लोला जो हो सन्तत सनमानो ।। 
सातु हे! कृपा दीन भगवत पै जे जै ज जे कल्यानी॥ 


इस पद में यमुना का रसिका कृष्ण प्रिया रूप ही है । अष्ट्याम वाषिक पदों में 
आपने यमुना की छटा ओर कृषण लीला सहायिका के रूप में उसका वर्णन किया है । 
धघथा-- 
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झूला झूलन चलो मोरे बालम saga जी के तीर ।१ 

सावत मास सुहावन मोहन यमुना चलत अति धीर ॥ - 
x X x 

भगवत दास कहत भ्रीराधे विनती सुनो यदुवीर ॥ 


'तथा--- 


ध्रुपद -- यमुना कितारे आज कनक fester साज-२ 
afea समाज राजे राधे ब्रजराज ज्‌ ॥ 
कनक वसन अंग date धोप्यारे संग 
AN दोउ संग संग नूपुर पग बाजे ज्‌ ॥ 
x x xX 
भगवत दास आस चरण कमल पाक 
ध्यान हिये बसे यही अहे मन काज AN 


आपके सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र महान विद्वान, वीत राग संत, कृष्ण संस्कृति प्रसारक श्रीवावा 
बाल गोविन्द दास जी महाराज ने वृन्दावन निवास कर कृष्ण भक्तिका प्रसार 
किया । इथ प्रकार बाबा u दाम जी त्यागी आदि भनेक सतों, महापुरुषों ने 
विहार क्षेत्र में कृष्ण सस्कृति को प्रवाहित किया । 


कै दक्षिण भारत में रामोपासना का प्रसार व्यापक है परन्तु रामानुज संप्रदाय 
में तो गोदाम्त्राजी की war से कृष्ण और यमुना की उपासना पहले से ही विद्यमान 
है जिसकी चर्चा यमुना की उपासना के आयाम में हुई है। दक्षिण भारत की 
उपासना ओर साहित्य में कृष्ण और यमुना को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। 
कैरल के तिरु अनन्तपुरम आदि नगरों में जन्माष्टमी धुम-धाम से सांस्कृतिक 
रग म मनाई जाती है। केरल को पहले चेरदेश कहा जाता था | भारत के 
प्रमुख १ Ge मन्दिरो में तेरह चेरदेश में थे) जो जन के आराध्य हों वह जनभाषा 
में 2007 यह ता स्वाभाविक ही है। मलयालम लोक कथा, लोकगीत लोक 
नृत्य सबमे कृष्य चर्वा है । लोक गीतों में “rag (गीत) की विधा मलयालम मे 
सबसे प्राची है । पंद्रहवीं शत्री में चेरुश्शेरी नंपुतिरि ने श्रीमद्‌भागवत | दशम को 
nd गाथा) “"कृष्णपूपट्ड' के रूप मे प्रस्तुत किया इसके लसि मलयालम 
साहित्य में पुन्तानम नंपूतिरि की रचनां, ज्ञनपना, 'संतान गोपान्न” “कृष्ण कर्णामृत' 


n 


१- अनुभव प्रकाश go १० g 
२. वहीं go ११ १ : 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


SU a se da sm 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


agat [ १२६ 


(अनुवाद), कुञ्चन नंपियार का १२ सर्गो वाला कृष्ण चरित्र मणि प्रवाल काव्य! 
लोक प्रिय हैं । केरलीय सांस्कृतिक नृत्यों 'कयकलि' तथा मोहनी अट्टम' या 'कृष्णा- 
इम' का आधार ही कुष्ण कथा है । ये दोनों राजा मानदेव की रचना “कृष्ण गीति’ 
पर भाधारित है । 


तमिलनाड के तमिल साहित्य में राष्ट्र कवि भारती की रचना दैवीय गोत 
(दंवप्पाडलगल) के अन्तरगत कई शीर्षको से कृष्ण गीत (Hoy AIZZ) गाये गये 
हैं। इस महान कवि की रचनाओं में कृष्ण के अनेक्र यथा मित्र, माता, पिता, पति 
राजा, गुरु, नटखट बालक, यहाँ तक कि, प्रेयसी, पुत्री, (कण्णम्मा ऐन कुलन्दं) 
तथा सेवक (कण्णन्‌ ऐन सेवक) रूप देखते को मिलते है । सांस्कृतिक तृत्य भारत 
नाट्यम में कृष्ण छाया हुआ है। 


, 


AAS लोक साहित्य में मैदानी नाटक का विशेष स्थान है । श्रीराम चन्द्र 
तो sgt मर्यादा पुरुषोत्तम पर कृष्ण का लोकरंजक रूप जन-जन-मन में प्रवेश 
कर गया । दसवीं ग्यारवीं शती के आस पास कन्नड जैन कधि पम्प के लिखे “विक्रमा- 
जुन far में कृष्ण का कुशल राजनीतिज्ञ का रूप है । यह आज भी सांस्कृतिक 
मंच पर लोक प्रिय है। १५ वीं शती में कुमार व्यास ने भी कन्नड़ में कृष्ण चरित 
का अंकन किया जो कवि पम्प की अपेक्षा प्रगतिशील था । यहीं १२ वीं शतीं में 
मध्वाचायं ने 'द्वेतमत' की स्थापना द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार किया | 


तेलुगु साहित्य और ब्रज साहित्य में तो एक अद्भुत साम्य, बहुत पहले से 
ही बना हुआ है । हमें विदित ही है कि gamana की स्थापना करने वाले 
पुष्टि-माग प्रवर्तक श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभु काकरपाड्‌ के तेलंग ब्राह्मण 
थे । इसी प्रकार कई सदियों पूर Faa मत प्रवर्तक श्रीनिम्बार्काचार्य प्रभु भी 
तेलंग ब्राह्मण एवं तेलगू भाषी थी । एक अद्भुत आनन्द युक्त आश्चर्य जनक सयोग 
की वात है कि कृष्ण भक्ति एवं संस्कृति के संचारक एवं प्रचारक इन वष्णवाचार्यों 
का प्रादुर्माव दक्षिण भारत में हुआ ओर इनकी साधना तथा प्रसार का क्षेत्र उत्तर 
रहा । अवश्य ही इन संत भाचार्यो ने भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने के 
पुनीत कार्य में महती सहयोग दिया । विशेष कर तेलुगु साहित्य में कृष्ण चरित्र 
का अपार भंडार है। कदाचित्‌ दोहराने की आवश्यकता नहीं की यमुना तो कृष्ण 
की ब्रज-लीला का अभिन्न अंग है । तेलुगु साहित्य में महाकवि पोतता (जितकी 
तुलना सूरदास से की जाती है ।) के 'आंध्र महाभागवत? को, दर्शन, साहित्य एवं 
सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से उत्कृष्ट कहा जा सकता है। इनसे प्रभावित मडिकि 
सिगना ने द्विपद छन्दों में भागवत की रचना की । इनके अतिरिक्त नंदि तिम्मन्ना ने 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
(Eo) यमुना 


'पारिजातापहरण' तथा विजय राघव नरेश ने गोपी गीत? 'भ्रमर गीत? आदि 
की उत्कृष्ट रचना की । त्यागराज स्वामी के कुछ पदों में कृष्ण का मनोरम रूप है । 


दक्षिण से तनिक ऊपर की ओर बढ़ते ही महाराष्ट्र और फिर गुजरात 
आते हैं। मराठी कृण साहित्य में बाज लीला या फिर योगेश्वर कृष्ण, गीतोपदेशक्र 
कृष्ण का चरित्र अधिक चित्रित हुआ है | इका यह aad नहीं कि व्रजवल्लभ 
गोपीजन वल्लभ कृष्ण की अमान्यता हे बल्कि इस तथ्य में यह निहित है कि कृष्ण 
के इस प्रोढ़ ज्ञानमय समन्वयात्मक स्त्रलप ने इस क्षेत्र को अधिक प्रभावित किया ! 
संत नरसी मेहता ने तो वेष्णडता की परिभाषा ही व्यापक की, उनने करुणा, सौहार्द 
को वंष्णवता का मूल बताया | यथा 

वैष्णव जन तो TA कहिये जे पीर परायी जाने रे | 

संत ज्ञानेश्वर ने गीता की व्याख्या (ज्ञानेश्‍वरी) में अहिसा, aria, अर्चन, 

दास्य आदि asma गुणों की विवेचना व्यावहारिक माननीय आधार पर की । इमी 


प्रकार एक नाथ ने धर्म को मानवता वादी बताया संत नामदेव ने तो यमुना का 
वर्णन बड़ा मामिक किया है यथा -- 
रात्र काली धागर काली, यमुना जल हो काले हो माय। 
इमी प्रकार यमुना में कालिय मर्दन के दृश्य में यशोदा आदि की आर्तता 
का वर्णन मार्मिक है 
यशोदा व्याकुल हो उनियाँ म्हणे । सुखी असो तान्हे कललया | 
उठता तिहका स्तनी माझा फार लवतसे नेत्र घे लोबेली || 
मराठी करि Ì र TA क कहते हैं 
राठी कवि दामोदर यमुना का सुन्दर वर्णन करते हुए कहते हैं । 


कालिन्दी जल fata | श्रीकृष्ण कांतो श्यामल | 

भक्ति भावे गोथगता। कवि वर्णती सायुज्यता । 
तुकाराम की विराणृया (वरहिनी ब्रजांगना) तो शुद्ध रूप से गोपियों की मनोदशा 
का वणन है । श्रीवल्लभाचायंजी के अनुयायिओं के द्वारा पुरि 


age ष्ट मार्ग के माध्यम से 
कृष्ण या यामुनेय संस्कृति का बड़ा प्रसार हुआ | 


उत्तर की ओर बढ़ जाते पर हम देखते हैं कि कश्मीर की मातृ भाषा 


डोगरी में कृष्ण चरित्र पर आधारित काव्य प्राचीन काल से ही चला आ रहा है 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, लोक नाट्य ‘ana’ (स्वांग या नौटकी) की तर चा 
लोक नाट्य भगता प्रायः रास का विकसित रूप èl पहले इसे राम 5 3 कहा 
जाता था डोगरी साहित्य के तीन संतों (प्राय: १८ वीं शताब्दी) माया aa 
NIN, 
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रघुवीर दास, शाम दास ने लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की लोलाये डोगरी भाषा में 
गायीं, वे आज भो लोक प्रिय हैं । माया दास जी ने ब्रज भाषा में भी रचना की। 

पंजाब में गुरुमुखी लिपि में कृष्ण चरित्र के पद agama Ñ प्राप्त होते हैं । 
गुरु ग्रन्थ साहब में कृष्ण लीला के प्रचुर पद हैं । इसके अतिरिक्त कथाश्रीक्रिसनचन्द्र जी 
की' (सोढ़ि मिहिरवानु), 'कृष्णावतार! (गुरु गोविन्द faz), 'सुदामा चरित? (साहिब 
दास), राम विलास (राम दरस मिश्र,) दशम स्कन्ध (निहाल), गीत गोविन्द-भावा- 
gaa (फतह चन्द्र) कुछ अंगुलिनिर्देश्य रचनायें हैं, जिनने गोपाल कृष्ण चरित्र 
ओर यामुनेय गान को पंजाब में लोक प्रिय किया । आश्‍चर्य की बात है कि इनमें 
कई कवि एवं संत सिक्ख हैं पर आज वे कृष्ण के समन्वयात्मक साँस्कृतिक एकता 
के संदेश को क्यों भूल रहे हैं ! यहाँ तक कि सुदूर प्रान्त डेरागाजी खान आदि तक 
(जो इस समय पाकिस्तान में है) श्रीबिठ्लनाथ जी के मानस पुत्र श्रीलाल जी तथा 
केवल राम जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार एवं कृष्ण साहित्य का सृजन किया और 
पुष्टि मार्गीय यमुना के गीत गाये । 


इस प्रकार हमने देखा कि यामुनेय प्रदेश की यामुनेय संस्कृति का प्रभाव 
प्रसार समस्त देश में रहा है और रहेगा । भारत के पड़ोसी देशों विशेषकर नेपाल 
में भी जहाँ शैव उपासना का प्रभाव अधिक है, कृष्ण उपासना का प्रभाव एवं यामु- 
नेय संस्कृति का आकर्षण बहुत पहले से ही विद्यमान है। काठमाण्डू, ललितपुर, 
भक्तपुर आदि में कई कृष्ण मन्दिर है; भक्तपुर के महल राजाओं के किले के द्वार पर 
यमुना गंगा की सुन्दर प्रतिमायें अंकित हैं, जो क्रमश: कूर्म ओर मकर-आसीन हैं। 
विशेष कर इस शताब्दी के प्रारभ में निम्त्राक॑ संप्रदाय के स्वभूराम शाखा के संत 
आचार्यो श्रीमागवत शरण जी, श्रीचक्रपाणी शरणजी प्रभृत ने कृष्ण संस्कृति का स्तुत्य 
प्रचार किया । नेपाली जनों को भारतीय सस्कृति से गहरा लगाव है । 


संस्कृति फे प्रसार का संदेश ऐतिहासिक रूप से शिल्प, पुरातत्व, प्रतिमाओं, 
तथा चित्र कला के आधार पर भी मिलता है । इसवीं प्रथम द्वितीय से लेकर मध्य 
काल के अन्त तक कृष्ण के बाल भाव का उत्कीर्णन अधिक हुआ है । भारतीय साहित्य 
एवं पुरातत्व में कृष्ण, राधा एवं यमुना का एक विशिष्ट स्थान है । 

भारत के सबसे प्राचीन संग्रहालय कलकत्ता के भार तीय संग्रहालय में 
(जिसकी स्थापना १८१४ में हुई) ब्रज एवं मथुरा की प्रायः २०० कला कृतियाँ el 


0 Sf 


१. यह जानकारी भारतीय-संग्रहालय, कलकत्ता के adan निर्देशक डा० रमेश 
चन्द्र शर्मा ने हाल में ही मथुरा संग्रहालय में दिये एक व्याख्यान में दी । 
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जिससे ब्रज-संस्क्रति के प्रसार का संकेत मिलता है । यहाँ से साभार प्राप्त यमुना 
की दो मूर्तियों के चित्र प्रस्तुत किये गये है । ये afaat बक्पर और नालंदा से प्राप्त 
हुई हैं । कृष्ण, यमुना सम्बन्धी giat तुर्मन गुणा, लखनऊ, एरण (सागर), देवगढ़ 
(ललितपुर), खजुराहो (छतरपुर, ) मंडोर, (जोधपुर) सूरत गढ़ (बीकानेर), चण्डीगढ़ 
(पंजाब), नवदा (विहार) आदि स्थानों पर भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल 
में पहाड़पुर, उड़ीसा में भुवनेश्वर कर्नाटक में बादामी, तमिलनाडु में महावली पुरम्‌ 
आदि में कृष्ण लीला के विविध मनरंजक रूप विद्यमान है । शिल्प में मथुरा, ag- 
राहो, नबादा (विहार) आदि में पायी गयी कृष्ण की लीलाओं में कालिय दमन 
लीला जिसका सम्बन्ध यमुना से है, बड़ी लोक प्रिय रही है। इसके अतिरिक्त एलोरा 
की गुफाओं में यमुना के पौराणिक रूप (कूर्म वाहिनी, की ११ मूतियाँ हैं । इनमें दो 
तीन गंगा ओर सरस्वती के साथ हैं । विदेशों में थाइलेण्ड कम्ब्रोडिया सुमात्रा, 
जावा, तिब्बत आदि में प्राप्त अनेक कला कृतियों से कृष्ण संस्कृति या यामुनेय 
संस्कृति की लोक प्रियता का बोध होता है । 


इसी प्रकार चित्र कला के पर्यवेक्षण से प्रतीत होता है कि कृष्ण का चरित्र 
कलाकारों के लिये प्रमुख आकर्षण रहा है | कुष्ण के चरित्र में हाव-भाव, भं गि- 
माओ, मुद्राओं की जितनी विलक्षण विविधता रही है उतनी अन्यत्र नहीं । जहाँ 
कृष्ण, यशोदा, गोषियाँ आलंम्बन हैं वहीं यमुना तट, वंशीवट, निकुञ्ज, वृन्दावन 
उद्दीपक हैं, जिनने कलाकारों को प्रेरणा दी ओर चित्र कला में कुष्ण भोर यमुना 
छा गये । गीत गोविन्द, श्रीमद्भागवत, सूरसागर, रसिकप्रिया, उद्धव-शतक 
आदि ग्रन्थों का बाहुल्य में चित्रण हुआ । नाथ द्वारा शैली, वून्दी शैली, गुगल शैली 
बंगाल शेली में, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में 'तिरुप्पार्व' की कतृ marar जी के 
साथ कृष्ण चरित्र का पर्याप्त चित्रण हुआ है । इस प्रकार एक विहगम दृष्टि से 
अवलोकन करने पर हम इस तथ्य से अवगत होते है कि कष्ण या यामुनेय संस्कृति 
को रसमय धाराभों मे समस्त भारत आनन्दाप्लावित है 


स्वदेश से बाहर निकल कर विश्व के विशाल प्रांगण में जब हम विचरने 
निकलते हैं तो हमें यह efe गोचर होता है कि कृष्ण या यामुनेय संस्कृति का 
सौरभ दुर दुर तक प्रसारित हो रहा है । अखिल विश्व का जन समूह इस संस्कृति 
की सुवास को ग्रहण कर इस धारा में सराबोर होने की इच्छा करता है । विज्ञान की 
प्रगति और भौतिक वाद की चरम सीमा पर भी आनन्दानुभूति के अभाव ने; आधु- 
निक सुखवाद के खोखलेपन ने एक सावंभोम संस्कृति की परिकल्पना को गति दी 
दो पारस्परिक सहयोगी पहलुओं में । वस्तुतः मूल संस्कृति का एक होना तो एक 
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हार शाखा पर शिल्पित यमुना का चमर छत्र सेवित बेदिक कालीन रूप । 
मूल प्राप्तिस्थान-- बक्सर ( विहार ) । गुप्त काल, ईसाको ५ वीं शती । (भारतीय 
संग्रहालय कलकत्ता से साभार) To नं० ए २५१ ०४, Jo १३२ । 
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दार पक्ष पर पालशंली में शिल्पित मन्दिर-स्थापित कूमंबाहिनी यमुना । मल 


प्राप्तिधान-- नालन्दा ( विहार ) । ana- ईसा को १०-११ वीं शती । (भारतीय 
संग्रहालय, कलकत्ता से साभार) To Ho ३९८६, Yo १३२ I 
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शाएवत अवधारणा है और उसका कालक्रम से संकोच, प्रसार प्रकृति का नियम है । 
वैज्ञानिक विकास ने विश्व-जन समूह को पर्यटन, पर्यावलोकन, अनुकूलन, समांगी- 
करण की प्रक्रिया में आशात्तीत सुविधा प्रदान की जिसके फलस्वरूप आज का 
विश्व पहुँच की दृष्टि से छोटा हो गया है। आधुनिक सभ्यता के मर्मज्ञ 
श्री सौ० इ एम० जोड महोदय कहते हैं कि आज के विश्व का एक बाजार है, 
एक सभ्यता है। जत्र सभ्यता जैसी विविधता वाली वस्तु एक ही है तो जो मूल रूप 
से आत्मा के समान है वह विविध FA हो सकती है । श्रीचैतन्य महाप्रभु के अनुसार 
“यह मूल संस्कृति केवल भारतीयों के लिये ही नहीं है वरन्‌ संपूर्ण विश्व के लिये 
इसका प्रयोजन हैं। विशेष रूप से भारत में उत्पन्न हुए मौभाग्यशाली मनुष्यों को 
संपूर्ण जगत में इसका प्रसार करना चाहिये" 2) इतना ही नहीं उन्होंने विश्वास से 
कहा था कि एक समय आयेगा जब “विश्व में जितने देश हैं, ada इस महानाम 
अर्थात्‌ इस संस्कृति का संचार होगा”? | वस्तुतः आज वह समय उपस्थित है। 
हमारे देश से इत प्रकार के दिव्प्र- संदेश-दूत समय समय पर जाते रहे हैं । प्रायः 
१०० वर्ष पुवे स्वामी विवेकातन्द ने अमरीका की जनता को विश्व-बन्धुत्व का 
पावन सांस्कृतिक संदेश दिया था । इसी प्रकार प्रायः चार दशक पूवं वृन्दावन 
वासी एक महान संत श्रील ए० सी० भक्तिवेदान्त स्वामी जी महराज, कृष्ण 
भावना का अमृतमय संदेश लेकर पश्चिम की ओर गये और नि:शुल्क हरिनामामृत 
बांटता शुरू कर दिया । पहले लोग नहीं समझ पाये परन्तु शीघ्र जब भौतिकता की 
चरम सीमा पर भी आनन्द न मिलते वालों को एक प्रकार की शान्ति मिलो ओर 
आनन्दानुभ्ूति हुई तो जन- समूह नाम-संकीतंन, श्रवन, भागवत-पठन, पाठन, 
भनुशीलन की ओर बढ़ा और यह अनुभव किया कि भौतिकता के त्याग, आध्या- 
त्मिकता की धारणा, जीवन की सरलता, रहन सहन की सादगी, पारस्परिक atara 
स्नेह, सत्याचरण, भगवद्भजन में ही वास्तविक आनन्द है । र 


धीरे धीरे अमरीका, यूरोप, इटली, आस्ट्रेलिया, अफ्रिका, dhe आदि के 
अपार जन समूह श्रीलप्रभुपाद के शिष्य होने लगे और भारत की यामुनेय संस्कृति 


Mwen . 
१. श्रीमद्‌ भगवद्गीता--यथा रूप के परिशिष्ट भाग से उद्धत 
२. भारत भूमि ते हुइल मनुष्य जन्म यार । 

जन्म साथक करि करो पर उपकार ॥ 
2 e Fo Fo आ० लो० Y? 
२. Jad पर्यन्त यत MB देश ग्राम | र 


सर्वत संचार हुइवेक मोर नाम ॥ Fo भा० Ho Wo ao ४ 
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के उन्नायक श्रीकृष्ण का भजन करने लगे ओर श्रीरूप गोस्वामी के यमुनाष्टक 
ओर अन्य स्तोत्रों का पाठ करने लगे । आनन्दातुभूति में लबलीन होकर 
इनका रहन सहन इतना भारतीय जेसा हो गया कि जैसे वह जन्मान्तर का संस्कार 
हो gaa आश्‍चर्य की बात है कि ये सुरा-सुन्दरी की संस्कृति में रहने वाले लोग 
चाय तक नहीं ग्रहण करते । 


यह सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया SAN तीब्र हुई है कि आज प्राय: साठ से 

अधिक देशों में कृष्ण मन्दिर हैं', जहाँ हरिनाम की घन-घोर ध्वनि आकाश तक 
गू जती है, जहाँ उस लय में वे महज ही थिरकने लगते है और भौतिकता की 
azai को विस्मृत कर चंतन्यानन्द में डूब जाते हैं। इनका चिन्तन भारतीय जैसा 
हो जाता है । जिससे इनमें आमूल परिवतं आ जाता है। एक बार मैंने डेविड 
क्रोफडं नामक एक लन्दन निवासी (जिसका भारतीय नाम था दयाल सरन) से एक 
प्रसंग में श्रृङ्गार भाव (रस) के लिये Erotic sentiment शब्द का प्रयोग किया । 
उसते कहा “महाराज यह शब्द श्रृद्धार के समानान्तर नहीं हौ सकता ।” इममे 
प्रतीत होता है कि अध्यात्म-परक या भक्ति-परक सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में 
oo क अ ती 
१. कुछ केन्द्रों के नाम यहाँ दिये जाते है, यथा--उत्तरी अमेरिका में कनाडा में 
कंलगरी, एडमीन्टन, मौन्ट्रियल, sògran, टोरन्टो आदि । संयुक्त राच्य 
अमेरिका में-एथेन्स, एटलेन्टा, बाल्टिमोर, कोलिफोनिया (ana, ata 
एञ्जेल्स, लेगुताबीच, टोपेगा), बोस्टन, शिकागो, ल्कीव लण्ड, कोलम्बस 
डन्वर, होनोलुलु न्यूयाकं (sienn, लाँग आइ लण्ड), न्यूयाकं, वाशिंगटन 

आदि | यूरोप में -वेलफास्ट, safa, ara आदि। इटली सें 
बारी, बोलोग्ना, कैटेनिया, नेपूल्स, पीसा, रोम भादि । अन्य देश =एम्स्टडँम, 
(हीलंण्डर) एथेन्स, (ग्रीस) ब्र सेल्स, (विलजियम), डेनमाकं, स्विटजरलैण्ड, 
फ्रान्स, स्वीडन, आस्ट्रिया, फिननेण्ड वेस्ट जर्मनी आदि | आस्ट्रेलिया में-- 
एडिलेड, त्रिसवेन, Read, सिडनी, पर्थे आदि । न्यूजीलंण्ड और फिजी में-- 
आक्नेण्ड, क्राइस्ट चर्चे, सुवा बेलिगटन आदि । अफ्रिका में -अकारा, नाइ- 
जिरिया, केमरून, कोन्या आदि । लैटिन अमरिका में ब्राजोल में विभिन्न 
स्थान में प्राय: बीस केन्द्र है। de सें-कुज्को, कोशिका । मैक्सिको खास 

तथा मोनटेरी । अन्य देशों में कुछ हैं-- कोलम्बिया, णर्जेन्टीना, बार्बेडास, 
चिली, गियाना बोल्विया उरुग्वे. द्रिनीडाड आदि । सभी केन्द्र नहीं दिये 

जा सके हैं । भारत में इनके ३० केन्द्र JI 
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अग्रेजी भाषा की अपर्वाप्तताको वो समझते हैं तथा भारतीय सांस्कृतिक एवं 
आध्यात्मिक चिन्तन उनके हृदय में अवतरित होने लगा है, जिसकी अभिव्यक्ति 
के लिये वे शब्द की खोज में लगे हैं। इनमें से कुछ कवि हृदय, भक्ति भावना युक्त 
सज्ज्जन ऐसे हैं जो कृष्ण कृष्ण भक्त, ब्रज, वृन्दावन, यमुना, गुरुदेव के प्रति अपनी 
काव्यमय भावना को व्यक्त कर अपने.को धन्य कर रहें | कुछ उदाहरण देखे 
ata एंजेल्स (कलिफोर्नियाँ) के श्री पीटर ब्राउन जब श्रीमहानिधि स्वामी (अब 
श्रीराधा दामोदर, वृन्दावन) हो जाते है तो यमुना के प्रति अपने भाव इस प्रकार 
व्यक्त करने लगते हैं-- 


With the arms of her waves in wonder, 
Kalindi embraced Shyamasunder, 
While the gopis were splashing inside, 
‘He stole away Radha to high tide, 
Yamuna gave lotuses so white, 
Hiding their faces from Krishan’s sight, 
Alone with Radha His dear, true love, 
the heavens dropped flowers from above, 


इसका भावानुवाद ब्रज भाषा में इस प्रकार हो सकता है-- 


कियो आलिगन अति अद्भुत श्याम सुन्दर कौ । 
कालिन्दी निज भुज तरंगन लोल ते। 
मोहन ले gus राधा जहाँ गंभीर जल। 
जब सखी करत जल omer किलोल Fn 
यमुना उत्पन्न किये अद्भुत कल्हार dg 
दुरे मुख कमलन में मोहन की दृष्टि du 
मोहन राजै दिव्य प्रियसि wis संग। 
देवन अभिनंदन कीनो पारिजात दृष्टि ते॥ 


इसी प्रकार जमंन मूल के श्रीजेक वेव्नर जब स्वामी नरसिह जगन्नाथ होकर 
(अत्र रूपानुगा भजनाश्रम, रंगजी का नगला, वृन्दावन में) ब्रज संस्कृति में गोता 
लगाने लगते हैं तब क्या आकांक्षा प्रगट करते है देखें-- 

Oh! Radha Govind, Oh Radha Shyam, 

Thou art the supremely beautiful pair, 
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१३६ | मु 
Beneath a tree on Yamuna's shore, 
You enjoy Your rasa there, 
Leed, leed me on to Vrindaban, 
By the power of love divine 
To be the servant of the servant of your maid. servants 
Oh, when will that day be mine || 


इसका ब्रज भाषा रूपान्तर इस प्रकार है-- 


है | राधा गोविन्द प्रभु हे! श्रौराधा श्याम । 
हो तुम युगल सकल त्रिभुवन के सुन्दरतम अभिराम ॥ 
agar तउ वंशीवट तरुतर रमत निजहि रस राती | 
करहुं प्रेरि निज दिव्य कृपा बल थीवृन्दावनवासी ॥ 
सदा tel हवे तुव सहचरिगण कर दासी कर दासी । 
कब टव है मेरो दिन tat चरनन करत खबापो ॥ 


कृष्ण बलराम मन्दिर, वृन्दावन के महन्त श्रीदीनवन्धुजी भी विद्वान भक्त कवि 
है । इनकी गुरु भक्ति परक कबितायें (व्यास पूजा) आदि अति उत्कृष्ट हैं । इस 
प्रकार के अनेक पश्चिम-बन्धु वृन्दावन ओर यमुना की भाव-धारा में प्लावित 
होकर काव्याभिव्यक्ति कर रहे हैं । इनका संकलन कितना मनोरम और बहुमूल्य हो 
सकता है । ये विश्व व्यापी यामुनेय संस्कृति-गीत हैं । | 


आज ब्रज वृन्दावन में अंकुरित यमुना के अप्रुतमय जल द्वारा यामुनेय प्रदेश 
में पल्लवित, पुष्पित इस विशाल संस्कृति-वृक्ष की सुखद छाया में विश्राम पाने के 
लिये, भोतिकवाद की दाहक धुय से बचने के लिये जन, समूह विश्व की सभी 
दिशाओं से आ रहा है, हृदय की शीतलता को पा रहा है, गोविन्द के गीत गा 
रहा है, प्रेम रस पीकर AT रहा है । आज “इन्ण्टर नेश्नल सोसाइटी फॉर कृष्ण 
कोंशंस्नेस, तथा इन्टरनेशनल गोड़ीय वैष्णव सोसाइटी” प्रभृत ऐसे संघ है जो दोनों 
पहलुओं में सेवारत हैं, एक ओर वे अपनी साधना द्वारा उसै dalga तथा प्रसारित 
कर रहे हैं, दुसरी ओर आह्वान कर रहे हैं विश्व वन्धुभों का उसकी छाया में 
बेठने के लिये । आशा है कृष्ण भक्ति और यामुनेय संस्कृति की धारा को प्रवाहित 
करने वाले भारतीय भक्तगण समस्त संसार को HST भावनामृत का पास करायेंगे। 

॥ इत्यलं विस्तरेण yi 
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संस्कृत साहित्य की स्तोत्र पम्रपरा 
एवं यमुनाष्ठक 


संस्कृत वाङमय नैसगिक रूप से श्रद्धा-संश्लिष्ट है। यह भाषो विविध 
छन्दों के स्वछन्द प्रयोग वागर्थ के घ्वन्यात्मक समन्वय तथा अलंकारिक लयात्मकता 
के कारण विशेष आकर्षक है । समास एवं संधि की प्रवीण प्रक्रिया से इसका वैशि- 
ष्ट्य और अधिक बढ़ जाता है। भारत Fa आस्तिकता एवं साधनोषासना-प्रधान 
देश में स्तोत्र परंपरा साहित्य के भादि काल में ही स्थापित हुई, ऐसा प्रतीत होता 
है । संस्कृत साहित्य में विषय भले ही व्याकरण हो या दर्शन, धर्म शास्त्र हो या 
आयुर्वेद, ज्योतिष हो या गणित, “उसकै प्रारंभ में मंगलाचरणात्मक स्तोत्रात्मक 
छन्द उसका अनिवार्य अंग माना जाता था फिर काव्य ग्रन्थ का कहना ही क्या | 
स्तोत्र की उत्पत्ति ‘eq’ धातु से हुई है जिसका अर्थ है प्रशंसा करना । परिभाषित 
करने की हष्टि से अपने आराध्य या उपास्य की पद्यमय प्राथना को जिसमें उनके गुण 
गणांश हो हम स्तोत्र, स्तव या सरल भाषा में स्तुति कह सकते हैं । 


वेदों में स्तबात्मक अंशों को सूक्त का नाम दिया गया है जिसका अर्थ है 
भजन या स्तोत्र । स्तोत्रों में समर्पणात्मक, सम्बोधमात्मक, प्रशंसात्मक, अचंतात्मक, 
वाञ्छात्मक, आत्म-अकिचनात्मक, नमस्कारात्मक भाव होते हैं; लयात्मकता, 
स्निग्धता, graat इनके प्रधान लक्षण हैं । ये छन्दबद्ध होते हैं और प्रायः उपमा, 
अनुप्रास आदि अंलकारों से सुशोभित होते èl 


भारतीय बाङ्गमय के प्राचीनतम ग्रध्य ऋणगवेद में देवताओं के प्रशंसात्मक 
सूक्त बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं जिनमें 'विष्णुसूक्त 'इनद्रसूक्त 'उषसूसूक्त' 
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“अग्नि सक्त', ‘Mach आदि प्रधान हँ । वाजसतेयि संहिता (agaa) के १६ वें 

ध्याय के ६६ सूक्तों में रुद्र की स्तुति तथा ३१ वें अध्याय में पुरुष सूक्त प्रसिद्ध है । 
सामवेद तो प्राय: गीतात्मक उपासना से ही सम्बन्ध रखता है। इसी कारण जगद्‌” 
गुरु श्रीकृष्ण ने वेदों में सापवेद को तया गायन करने योग्य श्रृतियों में वृहत्साम को 
अपना स्वरूप कहा है! । अतः वह तो अर्चनात्मक गेय सूक्तों से पूर्ण है । andaa 
में भी, जो प्रधान रूप से प्रज्ञनात्मक हैं ३० से अधिक नमस्कारात्मक सूक्त हैं । वेदों 
के मंत्रों और सक्तों का विस्तार तथा उनके प्रयोग की विधि पर विचार ब्राह्मण 
ग्रेन्यो का विषय है । कहा गया है 'मंत्र मनन से है और ब्राह्मण उनके ज्ञान का 
विस्तार है? । 


उपनिषदों में परम तत्व की गीतात्मक गवेषणा की गई है । विशेषकर 
कठ, केन, छान्दोग्य, श्वेताश्वतर, राम-तापनी, गोपाल-तापनी आदि उपनिषदों में 
सक्तात्मक अंश हैं । 


वेदों के पश्चातु भारतीय साहित्य में मह॒धि वाल्मीकि के रामायण की 
मान्यता है । विन्टर निदूज महोदय रामायण को आदि काव्य और वाल्मीकि को 
आदि कवि मानते हैं । रामायण में महाप अगस्त्य के द्वारा राम को दिया गया 
आदित्य-हृदय-स्तोत्र प्रसिद्ध है? । रामायण के अन्य स्तोत्रों में गंगा स्तोत्र भी है 
परन्तु यमुना स्तोत्र नहीं है । महाभारत में भी अनेक स्तोत्र हैं । इस महान ग्रन्थ से 
उद्धरित पंचगीता या गीतापञचांमुत अनेक बंष्णवों के नित्य पूजा का अंग बना 
हुआ हैं । इसमें श्रीमद्मगवद॒गीता, अनुस्मृति के अतिरिक्त विष्णु सहस्रनाम, भीष्म 
स्तवराज तथा गजेन्द्र मोक्ष प्रसिद्ध है । 


पुराणों में स्तोत्रत्मक अंश बहुतायत भें प्राक्त होते हैं। भगवान विष्णु के 
Haare और बिभुतियों की कथा उनके भक्तों और भक्ति की महिमा, सृष्टिलथ, 


१. वेदानां सामवेदोऽस्मि-गीता १०।२२ 
वृहत्साम तथा सान्नाम्‌-वहीं १०।३५ 
मन्त्रो मतनातु ब्राह्मणमभिधानावृ- दशपुर्णमास प्रकाश Yo ७४ 
३. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर (क्लासिकल लिटरेचर) 
एम० विन्टर निट्रज go3 
४. रामायण ens: भाविष्योत्तर में भी ' आदित्य हृदय स्तोत्र” भिन्न पाठ सें 
प्राप्त होता है । 
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सगं, प्रति सर्ग, मन्वन्तर, qui, चन्द्र वंशानुचरित इनका प्रधान विषय Filè स्तोत्र 
स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे गये हैं वरन्‌ कथानक की प्रधान धारा में प्रवाहित होते हैं । 
पुराणों का भाविर्भाव तो ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले ही हुआ थार किन्तु पुराण की 
अष्टादश संहिताओ के रूप में रचना कृष्ण द्व वायन व्यास द्वारा ब्राह्मण ग्रन्थों के 
पश्चात्‌ ही हुई । अष्टादश पुराणों का क्रम विष्णु पुराण के अनुसार इग प्रकार है? । 
(१) ब्रह्म (२) पञ्च (३) विष्णु (४) वायु (५) भागवत (६) नारदीय (७) मार्क- 
ण्डेय (5) अग्नि (९) भविष्य (१०) ब्रह्मवंवर्त (११) लिग (१२) वाराह (१३) 
स्कन्द (१४) वामन (१५) कुम (१६) मत्स्य (१७) गरुड (१८) ब्रह्माण्ड | 


पुराणों के स्तोत्र काव्यात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ हैं तथा उपासना की दृष्टि से 
उनका महत्व है । अतः यथा, संभव पुराणों के फ्रम से यहाँ स्तोत्रो के नाम निर्दिष्ट 
किये जाते हैं | 


ब्रह्म पुराण में निम्न स्तोत्र हैँ--भगवान्‌ पृथुस्तुति अ० ४, सूर्य स्तुति अ० 
३२, सूर्याष्टोत्तरशतनाम अ० ३३, ब्रह्मा कृत शिव स्तुति अ० ३६, देव कृत महेश्वर 
स्तुति अ० ३७, दक्ष स्तोत्र भ० ४०, यम कृत विष्णु स्तुति अ? ४५, SAGA कृत 
भगवत्स्तुति अ० ४९, साकेण्डेय कृत बालमुकुन्द स्तुति अ० ५५, गौतम कृत महेश्वर 
स्तुति अ० ७५, गणेशस्तुति अ० ११४, दत्त कृत शिव स्तुति अ० ११७, राम कृत 
शंकर स्तुति To १२३, अग्नि कृत शिव स्तुति Te १२८, वसुदेव देवकी कृत भगवत्‌ 
स्तुति अ० १८२, अक्रूर कृत कृष्ण स्तुति अ० १९२, 


पद्म पुराण में fara स्तेत्र हैं--रुद्र कृत गायत्री स्तोत्र Yo To Ho १७, 
देवकृत विष्णु स्तोत्र अ० १६, राम कृता जगन्ध शिव स्तोत्र अ० ३३, विष्णु 
कृत ब्रह्म स्तुति तथा रुद्र कृत ब्रह्म स्तोत्र Ao ३४, राम कृत रामेश्वर स्तुति अ० 
४०, Hada कृत ब्रह्म स्तोत्र तथा ति कृत महेश्वर स्तोत्र अ० ४५, तुलसी स्तोत्र 
ao ६३, देव कृत विष्णु विजय स्तोत्र अ० ७७। सोमशर्मण pa विष्णु स्तोत्र Yo 
Go Fo १९, अङ्ग कृत भगवत्‌ स्तोत्र Ho ३२, सर्वदेव कृत राम स्तुति Tro wo 
Ho ५, जनक BA शिव स्तुति अ० ११६। 


nn 


१. सर्गश्च प्रतिसगंश्व वंशो मन्वन्तराणि च। 

वंशानुचरितञ्चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
२. पुराणं सवं शास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 

अनन्तरं च aard वेदास्तस्य fafatat ॥ To go Yo To १०४ 
३. देखें aa पुराणम्‌’ की भूमिका हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग go १-८ 
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पद्म पुराण के उत्तर खण्ड के २३ वें अध्याय के गङ्गा यमुना काशी प्रयाग 
स्तोत्राणि’ के अन्तर्गत यमुना के कुछ श्लोक हैं । यह वस्तुत; प्रयाग स्तोत्र है । 
कलिन्दजापद्धःमवाप्य यत्र प्रत्यग्गता स्वगं धुनी धुनोति। 
भध्यात्मतापत्रितयं जनस्य a तीर्थं राजो जयति प्रयाग: N 
xX xX xX X 
धत्तेऽमितश्चामरचारुकान्ति सितासिते aa सरिद्रेण्ये । 
आदो वटश्छत्नमिवाति maa तीर्थ राजो जयति प्रयाग: N 
वृन्दावन शोध संस्थान के संस्कृत ग्रन्थों की मुद्रित सूची के द्वितीय भाग में 
Fe Wo ४८० & पर 'यमुनाष्टक' तथा ४८० ६ पर “यमुना विशन्नाम स्तोत्र पद्म 
पुराणान्तरगत सूचि बद्ध है । इसमें चार श्लोक हें । परन्तु यह पद्म पुराण में प्राप्त 
नहीं हैं । इसका प्रथम श्लोक श्रीचैतन्य महाप्रभु मुखोद्गलित माना जाता है । 
पद्म पुराण उत्तर खण्ड के अन्य स्तोत्र हैं, राम रक्षा स्तोत्र अ० ७३ विष्णु स्तोत्र 
Ho १२७, मृगु कृत विष्णु स्तवन अ० २५५ । अन्तिम भाग क्रिया योग सार खण्ड के 
स्तोत्र निम्न हैं । विष्णु स्तोत्र fre are Go Ho 2, चक्रिक कृत विष्णु स्तुति अ० 
१६, विप्र कृत विष्णु स्तुति अ० १७। 
विष्णु पुराण में जो मुख्यतः भगवतुपरक है, निम्न स्तोत्र हैं--प्रहलाद कृत 
भगवत स्तुति ११८, देवगण द्वारा देवकी स्तुति ५।२, कृष्ण स्तुति ५।१२, मुचकुन्द 
कृत भगवत स्तुति ५।२३ । 
वाय पुराण भारतीय जीवन की सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की 
कहानी है इसमें भावुकता एवं उपासना के अंश कम होते के कारण स्तोत्र प्राय) 
नहीं हैं । 
svg भामवत भक्ति एवं उपासना प्रधान पुराण है । अतः इसमें सरस 
भक्ति भाव युक्त उत्कृष्ट काव्यमय स्तोत्रो का बाहुल्य है । यथा कुन्ती कृत श्रीकृष्ण 
स्तुति gis, ब्रह्म कृत भगवत स्तुति ze, रुद्र स्तवन vic, सर्वदेव कृत विष्णु स्तुति 
४।७, Aa z भावत्स्तवेन ४।९, महाराज पृथु स्तवन ४१६, रुद्र गीत ४।२४, 
नारायण वर्ग ६।५, प्रहलाद कृत भगवत्‌ स्तुति wig, गजेन्द्र मोक्ष sig वसुदेव 
देवको कृत भगवतृस्तुति, १०।३, यमलाजु'न कृत कृष्ण स्तुति १०१०, ब्रह्मा कृत 
भगवत्‌ स्तुति १०।१४ वेणु गौत १०।२१, गोपी गीत १०।३१, युग्मगीत १०।३५, 
नारद कृत भगवत्‌ स्तवन १०।३७, अक्र,र कृत भगवत्‌ स्तुति, १०४०, मुचकुन्द 


eS RRM ST WE 
१. देखें इसी ग्रन्थ का पू० ८४ 
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कृत भगवत स्तुति १०।५१, महेश्वर कृत भगवत स्तुति १०६३, वेद स्तुति १०।८७, 
मार्कण्डेय कृत नर नारायण स्तुति १९८ | 

बृहनुनारदीय पुराण में जो विशेष कर भगवतूपरक है, निम्त प्रमुख स्तोत्र 
हैं-मृकण्ड मुनि कृत भगवतुस्तुति ao ४, मार्कण्डेय कृत भगवत्स्तुति dlo ५, 
अदिति कृत भगवत्स्तुति तथा कश्यप कृत भगवतस्तृति are ११, भागीरथ कृत 
महादेव स्तुति अ० १५, उत्तङ्क कृत शिव स्तुति अ० ३५। 

मार्कण्डेय पुराण से saa देवी माहात्म्य अथवा दुर्गा सप्तशती 
अ० ८१--६३ में पर्याप्त स्तवात्मक अंश है इसके अतिरिक्त अन्य स्तोत्र निम्न हैं -- 
पितृ स्तोत्र अ० ६६, अग्नि स्तोत्र अ० ६६, आदित्य स्तुति अ० १०३, दिवाकर 
स्तुति अ० १०४, भानु स्तवन अ० १०६, सूये स्तवन Ho १०७, भानु स्तोत्र Ho 
१ FA ७ « 

अस्ति पुराण में ब्रत, दान, पुजा विधान, प्रतिमा विवेचन, धर्म, कमं, नीति, 
गांधव वेद, धनुर्वेद, आयुवद, काव्य शास्त्र, व्याकरण आदि का भली प्रकार विवेचन 
हुआ है । इसमें निम्न प्रमुख स्तोत्र हैं-अगस्य कृत राम स्तोत्र अ० ११, लिगमू- 
त्तिशिव स्तुति अ० २१७, श्री स्तोत्र Ao २३: । 

भविष्य पुराण जिसमें (१) aran पवे मं सूर्यं की उपासना का विस्तृत विवरण 
है fara स्तोत्र है--ब्रह्मादि देव कृत ad स्तुति ११२२, ब्रह्मा विष्णु शिव कृत 
सूर्य स्तुति ११२३ सूर्य स्तुति १।१५३, कलि कृत विष्णु स्तुति ३।१।४, 
काश्मीर मण्डलान्तर्गत सरस्वती स्तुति ३३१।६ | 

ब्रह्मवेवर्त पुराण में निम्न स्तोत्र है--श्रीकृष्ण स्तवन १।३, कृष्ण कवच, 
faa कवच, शिव स्तवराज १।१६, सरस्वती कवच RIY. सरस्वती स्तुति 
२।५, तुलसी स्तवन २।२२, राधा कवच २।५६, समाधि कृत देवी स्तुति 
२६३, दुर्गा स्तोत्र २६६, श्रीकृष्ण स्तोत्र ३।७, गणेश स्तवन ३।१३, सूर्य 
स्तोत्र ३३१६, लक्ष्मी स्तोत्र (कवच युक्त) ane, श्रीकृष्ण कवच २।२१, श्रीकृष्ण 
स्तोत्र ३३३२, लक्ष्मी कवच ३।३%, ब्रह्मा, शंकर, धर्म कृत श्रीकृष्ण स्तुति ४५, 
राधा षोडशनामस्तोत्र, ४१७, ब्रह्मा कृत कृष्ण स्तुति ४२०, मोहिनी कृत 
कामदेव स्तुति ४३१, हिमालय कृत शिव स्तुति ४३८, राधा स्तोत्र VIER, 
भीष्मक कृत कृष्ण स्तुति ४१०७, बलि FI कृष्ण स्तुति ४११६, ब्रह्मा, शंकर, शेष 
कृत राधा स्तुति ४१२४ । 

fan पुराण में जो शिव साधना प्रधान है निम्न स्तोत्र हैं--विष्णु कृत शिव 
स्तोत्र १।१५, ब्रह्मा विष्णु कृत शिव स्तोत्र १२१, श्वेत कृत शिव स्तव १।३२, 
fast कृत शिव सहस्रनाम १।६५, ब्रह्मादि कृत शिव स्तव २।१5। 
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बराह पुराण में जो विशेष रूपसे श्रद्धा भक्ति प्रधान ग्रन्थ है निम्न 
स्तोत्र है--नारद कृत FT पार स्तोत्र अ० ३, गराधर स्तोत्र अ० ७, धमं व्याध 
कृत विष्णु स्तोत्र अ० ८, गोरमुख कृत जनादंत स्तोत्र अ० ११, श्रीराम स्तुति 
ao १२, सोम स्तुति अ० १७, देव कृत रुद्र स्तुति अ० २१, देवगण कृत शिव 
स्तुति, स्कन्द स्तुति अ० २५, महेश्वर कृत गायत्री स्तुति अ० २८, देवगण कृत 
रुद्र स्तुति अ० ३३, विष्णु स्तुति अ० ५५, रुद्र कृत विष्णु स्तुति अ० ७३, ब्रह्म 
कृत सृष्ट स्तुति एवं स्तुति माहात्म्य अ० ६०, रुद्र कृत चामुण्डा स्तुति अ० ay, 
कृत बराह स्तुति Ao ११२, यम स्तोत्र अ० १९६ | 


स्कन्द पुराण सबसे बड़ा पुराण है । इसमें अनेक माहात्म्य एवं स्तोत्र è 
इसके प्रथम महेश्वर खण्ड में निम्न स्तोत्र हैं देव कृत विष्णु स्तवन अ० ८, गणेश 
प्रशसा वणेत तथा शिव प्रशंसा वर्णन अ० १०, MAT महिम ANT अ० १७ 
द्वितीय कौमारिक खण्ड में fara स्तोत्र हैं-देव कृत शिव स्तुति अ० २५, कातिकेया- 
ष्टोत्तरशतनाम Ao २९, कुमार कृत शिव स्तोत्र अ० ३४, देवी स्तवन अ० ६५ 
तृतीयारूणाचल माहात्म्य खण्ड में निम्न स्तोत्र हैं -(पूर्व में) इन्द्र कृत देवी स्तुति 
ao ११ (उत्तर में) शिव कृत पावती प्रशंसा अ० २१ | चतुर्थ वैष्णव खण्ड में 
agaaa माहात्म्यान्तर्गत रामानुज विप्र कृत भगवत स्तुति भ० २१, सुवर्ण मुखरी 
स्तवन Ae ३३, पुरुषोत्तम क्षेत्र माहात्म्यान्तरगंत ब्रह्मा कृत विष्णु स्तवन ao १, 
यम स्तुति अ० २, मार्कण्डेय भगवत स्तुति अ० ३, पुण्डरीक कृत भगवत स्तवन 
अ १, इख्युम्न कृत गह्‌ स्तव अ० १६, विष्णु स्तवन भ० १४, ब्रह्म कृत भगवतु 
स्तुति अ० २७, दक्ष कृत भगवत्‌ स्तुति अ० ४६, वदरिकाश्रव माहात्म्यान्तर्गत 
enfò कृत भगवत स्तवन, वासुदेव माहात्म्यान्तर्गत लक्ष्मी नारायण स्तुति ato १५, 
नारायण स्तुति Fo ३१, प्रमुख स्तोत्र हैं । पञ्चम ब्रह्म खण्ड (qå) में सेतु माहात्म्या- 
rata विष्णु स्तुति अ० ३, अगस्त्य कृत शिव स्तुति अ० १३, ब्रह्मा कृत शिव स्तुति 
अ० ४४, हनुमत्‌ कृत राग स्तृति अ० ४६, रामनाथ स्तोत्र अ० ४६; 
पुण्यनिधि कृत लक्ष्मी स्तुति अ० Yo, धर्मारण्य माहात्म्यान्तर्गत ब्रह्म कृत 
विष्णु स्तुति ao ८, चातुर्मास्य माहात्म्यान्तगंत देवगण कृत पार्वती स्तुति av १४ 
पार्वतीक्ृत हर स्तोत्र Fo २२, ABA सुरभि स्तुति ao २६, वृष स्तुति To २७ 
हैं wen (उत्तर) खण्ड में शिव स्तुति अ० ७, मद्रायु कृत शिव स्तुति प्रमुख स्तोत्र 
हुँ । पष्ठ काशी खण्ड में अगस्त्य कृत लक्ष्मी स्तोत्र अ० ५, अंगिरस कृत शिव स्तुति 
Ho १७, AA कृत भगवत्‌ स्तुति अ० २१, अगस्त्य Ha स्क्रन्द स्तुति अ० २५, गङ्गा 
सहस्ननाम स्तोत्र अ० २९, ढुण्डि स्तुति अ० ५७, बज्र पञ्जर स्तुति अ० ७२, ब्रह्म 
कृत शिव स्तुति अ० ७३, धर्मराज (यम) कुत शिव स्तव है । सप्तम अवन्ती खण्ड 
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(पूर्व) में सूये स्तवन अ० ४३, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र अ० ७४, TEN कृत लिग 
स्तुति Ao ६५; तथा अवन्ती उत्तर खण्ड (रेवाखण्ड) में adar स्तोत्र अ० १२, ब्रह्म 
कृत शिव स्तुति अ० १६, देवगण कृत शिव स्तवन Ao २६, व्यास RT नमंदा 
स्तोत्र, कनकेश्वरी स्तोत्र अ० १८६, नर नारायण स्तुति Fo १६२, नारायण स्तुति 
Ho १६३, आदि प्रमुख स्तोत्र हैं | 

बामन पुराण में निम्न स्तोत्र प्रमुख हैं। कश्यप कृत भगवत स्तुति अ० २६, 
अदिति कृत भगवत स्तृति अ० २७, ब्रह्म कृत वामन स्तुति अ० ३०, सरस्वती 
स्तोत्र अ० ३२, सरस्वती स्तोत्र अ० ८६, पाप प्रशमन स्तोत्र Fo ८७, ८८ आदि । 

कूमं पुराण (qå) A निम्न स्तोत्र है--इच्दद्युम्न कृत भगवत स्तुति अ० १, ब्रह्म 

कृत शिव स्तुति अ० १६, हिमालयकृत देवी सहस्रनाम स्तोत्र एवं देवी स्तुति अ० १२, 
भरव स्तुति वर्णन अ० १६, श्रीकृष्ण कृत शिव स्तुति अ० २५, ब्रह्मा विष्णु कृत 
शिव स्तुति अ० २६, गङ्गा यमुना माहत्म्य स्तोत्र अ० ३४ ! ga (उत्तर) पुराण में 
शिव स्तुति अ० ५, आदित्य हृदय qo ga, AER TA सोम शिव स्तुति अ० ३१ 
सीता कृत अग्नि स्तुति अ० ३४, मुनिगण कृत FA स्तुति अ० ४६ | 

मत्स्य पुराण में केवल एक स्तोत्र प्राप्त होता हैं--देवगण कृत शिव स्तव 
Bo १३२, गरुड़ पुराण में कोई विशेष स्तोत्र प्रसंग नहीं हैं । 

ब्रह्माण्ड पुराण में देव कृत ललिता स्तव १।६, श्रीकृष्ण कृत पावंती स्तुति, 
३।४२, श्रीरामकृत पार्वती स्तुति ३।४३, काव्य विव स्तुति ३१७२ आदि प्रमुख 
स्तव हैं । 

पुराणों के अतिरिक्त उप पुराण और भप पुराण भी मान्य हैं । इनमें कुछ 
के नाम पुराणों के ही हैं। इतकी रचना पुराणों के पश्चात्‌ हुई है पर ये प्रायः 
ष्यास ऋषि को ही भारोपित होते हैं । इनमें भौ पर्याप्त स्तोत्र संदर्भ हैं । कुछ 
निर्देश्य हैं । 

आदित्य हृदय स्तोत्र (भविष्योत्तर पुराण)" सिद्ध विनायक स्तोत्र (नुसिह 
पुराण), अपराजिता स्तोत्र (विष्णु aatar)? आदि। 

पौराणिक स्तोत्रों ने न केवल संस्कृत स्तोत्र साहित्य को समृद्ध किया वरन्‌ 
एक मौलिक रूप दिया । मानक रूप दिया । पौराणिक स्तोत्रों के पश्चात्‌ तांलिक 
स्तोत्रो का स्थान हैं यद्यपि तांत्रिक साहित्य अति प्राचीन है । किन्तु महा महिम 
go गोपी नाथ कविराज के अनुसार “तांत्रिक साहित्य का अति प्राचीन रूप हम 


०० 


१. mo Ho 4438, 444I, 4442, 4445-4447 संस्कृत केटलॉग भा०--२ 
२. क्र० go 8SI7I iy) भा०- २९ 
३. Fo Fo I367, ।3068 "m Alo—Y 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


z ] Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
थमुनाष्टक 


लोगों के निकट अज्ञात है । वेदिक तथा उत्तर वैदिक साहित्य में इनके विषय में 
बहुत इंगितात्मक निदशेत है“ । परन्तु इसका क्रमिक साहित्य प्राप्त नहीं होता । 
इनकी भाषा और प्रस्तुति से यह प्रतीत होता है कि ये पुराणों के पश्चात ही 
व्यवस्थित रूप से सामने आये हैं । इनके ऐतिहासिक क्रम के विषय में अधिक 
गवेषणा अध्रासंगिक होगा। कमजा सिद्धि प्रधान तंत्रों की भारी संख्या हैर परन्तु 
प्रमुख तंत्र जिनमें (यापल ग्रन्थ प्रमुख हैं) उपासनात्मक स्तोत्र के अंश अधिक हैं, 
वे हैं-- ब्र यामल तन्त्र, विष्णु यामल तन्त्र, रुद्र यामल तन्त्र, सम्मोहन तन्त्र, 
गोतमीय तन्त्र, ऊर्ध्वाम्ताय तन्त्र, रासोल्लास तंत्र, सनत्कुमार संहिता, सुदर्शन 
संहिता आदि । तांत्रिक स्तोत्रों के सहयोगी हैं मन्त्र और यन्त्र । इनकी उपासना का 
समय प्रायः रात्रि माना गया है? । तन्त्र का मूल अर्थ है युक्ति या तकनीक । 
एक विशिष्ट युक्ति से अपनी इष्ट-साधना या निज देवाराधना को हम तांत्रिक 
उपासना कह सकते हैं । AWÈ वता की आराधना हेतु रहस्यमय, संक्षिप्त, बीज“ युक्त 
वैदिक सूत्र को ही मन्त्र कहते हैं तथा तत्तहेव निर्देशक, साध्य-इंगित आकृति या 
उपकरणात्मक अग को यन्त्र कहते । हैं ये स्तोत्र प्रायः न्यास (हृदया दिन्यास 

amata, करन्यास) एवं विनियोग से युक्त होते हैं। इन्द्रियादि को उस मन्त्र के 
लिये, मन्त्र के द्वारा व्यवस्थित करना न्यास है तथा तत्तत्‌ सिद्धि के ओचित्य के 
अनुसार साधक को तत्साधन में लगाना ही विनियोग èl फल श्रुति पर विशेष बल 
इनकी विशेषता है । यद्यपि पौराणिक स्तोत्र भी फल श्रति से पूर्ण रूप से रहित 

नहीं होते परन्तु ये उनका आवश्यक अंग नहीं है । 

= aT गाम, सहुस्ननाम, अष्टक आदि स्तोत्रो का व्यवस्थित रूप से 

यन तन्त्रो म हा हुआ । यद्यपि पुराणों में यत्र मिलते हैं 
ये मात्र संयोग हैं | a तन्त्रो में ee ne सहलनाम मिलते हैं परन्त्‌ 
T पुरश्चरण या अनुष्ठान का 


— म 0... री 


१. तांत्रिक साहित्य (भूमिका) पृ० १४-- १५ 
२. श्रीकंठी संहिता तथा anmè न्त्र दोनों 
र्त ह्‌ WHAT तन्त्र दोनों के अनुसार ६४ भिन्न भिन्न तंत्र 
३. रुद्रयामल की भूमिका में (Jo Wo) यामल ग्रन्यों के 5 
भू a ल ग्रन्थं हैं Aa 
इनके अतिरिक्त आदि यामल, S जा int 


गणेश यामल, आदिर fè 
4 A हतार 7 दित्य यामल भी निदिष्ट हैं 
४. “अतो यत्र यामिनी विहितानि कर्माणि आश्रीयन्ते तत्तन्त्र RI 
gon वह 7 यामल नाम 


५. मंत्र के पुवं भाग में एक ही स्वराक्षर (Pyllable) 


अक्षरों से निमित अनुस्वार युक्त वर्ग को बीज क से उच्चरित एक या संयुक्त 


हते है, Manda वाचक 
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संकेत करते हैं । तंत्रों में आठ की संख्या पुर्णता का द्योतक हैं; इसका घनमूल दो 
है जो युगल या योग का द्योतक हैं। शतनाम एवं सहस्रनाम में अष्टोत्तर होते 
है, जो उस संख्या की पूर्णता को दर्शाते है । कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है । 
जो कि क्रम में आठवां अवतार है । वे आठवां वसु भी हैं । कृषण का जन्म मास की 
आठवीं तिथि को हुआ यह प्रसिद्ध है । जप की माला में १०० से अधिक आठ दाने 
होते हैं । अतः अष्ट की संख्या पूर्णता एवं सिद्धि वाचक है। इस तथ्प्र ने अष्टकों 
के रचना की प्रेरणा दी । 

रुद्रयामल एक विशाल एवं विषद तंत्र है । इसमें अनेक सहस्रनाम, स्तव, 
पद्धति, पटल आदि विद्यमान हैं जिनमें काकिणी, हाकिनी, रुद्राणी, कुण्डलिनी, 
aga भैरव स्तोत्र प्रमुख हैं । इन तंत्र ग्रन्थों में अनेक स्तोत्र पञ्चाङ्ग सहित प्राप्त होते 
हैं, जिन्हें साधक अपनी सुविधानुमार संकलित कर लेते हैं क्योंकि ये सदा एक ही 
साथ नहीं मिलते । ये अंग हैं-पद्धति, पटल, सहस्रनाम, स्तवराज एवं कवच । 
वृन्दावन शोध संस्थान में इस प्रकार के अनेक पञ्चक सुरक्षित हैं। यथा-वटुक भैरव 
qasai? (रुद्रयामल), काली या कालिका पञ्चाङ्गः (रुद्रयामल, काली तन्त्र, 
कालिका कुल सर्वस्व), गोपाल पञ्चाङ्गी (सम्मोहन तन्त्र, गौतमीय तन्त्र) । 
इद्रयामल के अन्य प्रमुख स्तोत्र हैं-वगलामुखी कवच, वाला त्रिपुरा स्तोत्र, त्रैलोक्य 
विजय भैरव waa गणपति सहस्नताम” आदि। ब्रहम यामल तन्त्र का राम 
पञ्चाङ्गः उपलब्ध है। सम्मोहन तन्त्र के अन्य स्तत्रों में राधा त्रैलोक्य विक्रम 
कवच, जानकी त्रैलोक्य मोहन कवच आदि प्रमुख हैं। एक ही शीर्षक के स्तोत्र 


oo आनंद ओ ७ तय  द कं, लसनकससनअअअकककनकनमरकोचनससपसनचतता 


# राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, जीव ब्रह्म, भादि मूल 
युगल हैं देखें यमुना भाग का पृष्ठ १०६ 

१. Acc, No. 4330, 4332, 4337, 484 (Skt. Cat, li, V. R. I) 

२. Acc, No. 276, 2729, 273I, 2732, 38I5, 39]0, 
39[6, I397 (Skt. Cat, IV, V. R. I.) 

3. Acc, No, 7I20 (Skt. Cat, II, V, R. I.), 823, 9।30, 9[50, 
9522, 046I, 076 (Skt, Cat, III, V. R, L) 

४. Acc. No, 4907, 4947, 5202, (Skt. Cat. II, V. R. I) 779 5, 
87I0, I0507 (Skt. Cat. III, V. R. L.) 

y. Acc, No, 993I, 9648, I0876 (Skt. Cat, Ill, V. R.I.) 

६. Acc, No, 7334 (Skt. Cat. II, V, R, I.), 9648, 9244 9284, 
9906, I2I4, (Skt. Cat IT, V. RT) 
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न्यूनाधिक पाठान्तर से अनेक तेत्रो में प्राप्त होते हे. यथा--राधा कवच) (रुद्रयामल 
तन्त्र), (नारद पञ्चरात्र,) (ब्रह्म यामल तन्त्र), (विष्णु यामल तन्त्र), (गौतमीय तन्त्र) 
ऊर्ध्बाम्नाय तंत्र का राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र" प्रसिद्ध है। रासोल्लास तन्त्र का 
रास गीता या रास कान्त स्तोत्र, बंष्णवों में बहुत लोक प्रिय है। सनत्कुमार 
सहिता का “राम स्तवराज' रामानन्द सम्प्रदाय में विशेष मान्य है । सुदर्शन 
संहिता का पञ्चमुखी हनुमत कवच“ एक प्रभावशाली फल श्रुति वाला स्तोत्र है । 
तांत्रिक स्तोत्र, संस्कृत स्तोत्र साहित्य की एक प्रमुख एवं समृद्ध विधा है। 
उपरोक्त स्तोत्रों के संदर्भ मात्र एक विहंगम दृष्टि है, जब्रकि विपुल तांत्रिक स्तोत्र- 
साहित्य एक गंभीर अध्ययन का विषय है । पौराणिक स्तोत्र में जहाँ काव्यात्मकता, 
समर्पणात्मकता, श्रद्धा भक्ति प्रवणता, इष्ट प्रशस्ति, भाव निष्ठता, की प्रधातता 
होती है वहाँ तांत्रिक स्तोत्रों में वस्तु निष्ठता, कामना सिद्धि, फल श्रुति, पुरश्चरण 
एवं युक्ति (पद्धति) की प्रधानता होती हैं । 
पञ्चरात्र ग्रन्थ जिनमें नारदपञ्चरात्र, हृयशीषंपञ्चरात्र प्रमुख हैं, 
आगम ग्रन्थ माने जाते है । वस्तुतः ये भी तन्त्र श्रेणी के ही ग्रन्य हैं तथा यामल 
ग्रन्थों को भांति इनकी साधना का उपयुक्त समय रात्रि माना गया है । वेष्णवीय 
उपासना से इनका गहरा सम्बन्ध है । नारद पञ्चरात्र के “राधा कवच” त्रैलोक्य 
मंगल गोपाल कवच आदि स्तोत्र प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं । शेव स्तोत्रों में 
(समय निश्चित नहीं) पुष्प दन्त के शिव- महिम्न स्तोत्र का नाम बहुत लोक प्रिय 
हैं । कहते हैं पुष्प दन्त नाम का कोई गंधव था जिसने यह रचना की । तंत्र, 
आगम ग्रन्थों में निहित स्तोत्र- साहित्य के पश्चातु प्रतिष्ठित (Classical) काव्यों 
का संदर्भ आता है। कालिदास के रघुवंश के एक स्तोत्रात्मक अंश में इस महान 


IIan 


१- Acc. No, 4709, 6705, 6377, 7348, 7I20 (Skt, Cat, गा, 
V. R. L) : 


2. Acc. No. 4734 (Skt. Cat. I); 9060 (Skt. Cat IM). l]475 
(Skt. Cat. Iv) 
३. Acc, No, 7]45, I483 (Skt. Cat, IV) 


४. Acc. No, 8249, 8403, 9065, 900 9446, 9526. (Skt, 
Cat, गा) 277, 72022, I2075. (Skt. Cat, Ivy’ 


y. Acc, No, 5265, 5278 (Skt, Cat, IT); 432, 2045 I2078 
l478 (Skt. Cat IV) : é 


६. Ace, No, 4709, 7058, 720, (Skt, Cat, II, V, R, I) 
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कवि की eg भगवदीय धारणा का सुन्दर निरूपण है जिसमें वह कहता है कि “मुक्ति 
के सभी मार्ग विचार-पद्धति की विविधता होने पर भी गंगा की अनेक धारा की 
भाँति सागर रूप आप (परमेश्‍वर) में पर्यवसित होते हैं।' भारवि काव्य में भी 
स्तवात्मक अंश हैं, यथा -- ` 

है प्रभु नमन आपको बार बार !१ 

जो परम अणु का चिदाकार॥ 

पर अखिल विशव का चिदाधार॥ gan 

अत्यन्त निकट अति दूर पार। 

जो मन घाणी का स्वामी है; 

पर इन दोनों की प्राप्तिपार ॥ है may 
भवभुति के मालती माधव में भी विराट-चेता प्रार्थनात्मक अंश हैं। इसी प्रकार 
अन्यान्य आस्तिक क्लासिकी में प्रार्थनात्मक अंश प्राप्त होते हैं । 

जैन साहित्य में भी स्तोत्रों की एक पुष्ट परंपरा है जहाँ जैन तीर्थकरों 
ATA, पाश्वंनाथ, महावीर भादि की faga miara की गयी हैं। जैन परि- 
पाटी में 'देवागम' स्तोत्र के रचयिता समन्त भद्र (८८६) कल्याण मन्दिर” के 
रचयिता सिद्धसेन दिवाकर 'भक्तागर' के रचयिता nagg का नाम विशेष रूप 
से लिया जा सकता है । कहते हैं मनतुङ्ग ते जो चालुक्य वंश के वेर सिह का मंत्री 
था । (825—960 A.D.) राजा हर्षवर्धन के दरबार में मयूर ओर बाण को 
परास्त किया arty मयूर भोर बाण का कन्नौज के राजा हर्षवद्धन के दरवार में 
आदर था । संख्यात्मक स्तोत्रों में मयूर की रचना 'सूय शतक! का संदर्भ अभिनव 
गुप्त ओर मम्मट जैसे काव्य शास्त्रज्ञो द्वारा दिया गया है। सूर्य शतक की कई 
टीकार्ये भी लिखी गई हैं । सूयं के स्तोत्रों में 'साम्व पञ्चाशिका' उच्चकोटिका है । 
जिसका रचयिता area श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब से भिन्न है। ये प्रायः ईसा की नवीं 
शताब्दी में रहा है'। इसी काल में शादूलविक्रीडित छन्दो में रचित 'चण्डी- 
शतक का नाम बिशेष रूप से लिया जाता है जिस पर कई टोकाये लिखी गयीं । 
नवीं शताब्दी का लोकेशवरशतक् बोधिसत्त्व पर लिखा गया एक 

प्रशस्ति गीत है बोद्ध परिपाटी के अन्य स्तोत्र कारों में महाराजा हर्ष, (सुप्रभात 
स्तोत्र), काश्मीर के ain मित्र जिनने बुद्ध देवी तारा की प्रशंसा में “आर्या तारा 


किराताजु तीय-- १८ से अनुदित; 
२. हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर Jo ३३० 
३. हिस्ट्री भॉफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर go ३२६ 
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aau स्तोत्र ' लिखा, aa दन्त जिनने “अवलोकितेश्वर स्तोत्र” की रचना की, 
गांदी स्तोत्र के रचयिता अश्व घोष के नाम अंगुलिनिदेश्य हैँ! । 
कुलशेखर जो केरल के राजा थे, सवं त्याग कर महान्‌ संत हुए, इनकी 
गिनती दश आलवारों में मानी जाती हैं। इनका 'मुकुन्दमाला' स्तोत्र प्रसिद्ध है 
मलावार की कथाओं में कुलशेखर को कृष्ण कर्णामृतकार लीला शुक विल्ब मंगल 
को समकालीन कहा गया हैं । डा० भण्डारकर ने भी इनका समय १२ वीं 
शती माना है*। 
श्रीएम० कृष्णामाचारियार ने स्तोत्रकारों की गिनती आचार्य शंकर से प्रारंभ 
को है जो प्रथम यमुनाप्टककार भी हैं? । आपने भ्रद्वैतवादी प्रवर्तका चार्य होते हुए भी 
भक्ति भावमय अनेक स्तोत्रों की रचना की । किन्तु वष्णवाचार्यो की परम्परा में तो 
्रेम-भक्ति भाव-भक्ति उपासना निष्ठ रचनायें शंकर से पूर्व ही हो रही थीं । 
श्रीनिम्बार्काचायं का समय तो अभी तक पुणे रूप से निर्धारित नहीं हो 
पाया है परन्तु कम से कम आठवीं शती मानना तक संगत है“ । इनकी अन्य arai- 
तिक, सैद्धान्तिक रचनाओं के साथ “सविशेष निविशेष कृष्ण स्तवराज” तथा प्रात: 
स्मरण स्तोत्र का नाम आदर से लिया जाता है। रामानुजाचायं के परमगुरू 
यामुनाचार्य का समय सन्‌ (४१८-१०३८) माना जाता है? । आपका आल मंदार 
स्तोत्र (स्तोत्र रत्न) श्रीवेष्णवों में आज भी बहु मान्य है । श्रीनिम्बार्काचार्य के 
पट्ट शिष्य श्री श्रीनिवासाचाय की गुरु-गुण-गणना युक्त रचना लघु स्तवराज’ 
प्रसिद्ध है? । इसी प्रकार ्रीविशवाचायं ने 'पञ्चघाटी स्तोत्र: की रचना की। 
११ वीं शताब्दी में श्रीरामानुजाचायं के प्रमुख शिष्य FWIT स्वामी ने 
शठकोप सूरी के सहस्र गीति (एक स्तवात्मक ग्रन्थ) की व्याख्या के अतिरिक्त कई 


AA ह» 


१. ए न्यू हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर पृ० ४०४ 

२. हिस्ट्रो ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पृ० ३२० 

वैष्णविज्म शेविज्म एण्ड अदर माइनररिलिजियस सेक्टस 

४. विस्तार के लिये इसी ग्रन्थ के go १४ से देखें । : 

५. निम्बाक संप्रदाय एवं उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि Jo १६--१७ 

६. Acc. No, 2548, 3575, 2759, (Skt, Cat, I); 4056, 6222, 
705, 7 I8 (Skt. Cat, I I); 959) 9244, 9862 (Skt, Cat गा) 

७. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलोसफी भाग III, go ६७ 

5. Acc, No. 2769 (Skt, Cat I): ९ : 
946, 9 49, 9984, 9300, wade (sur at ty Ba 

& आचाय चरिताव्रली--पृ० yo 


au 
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स्तोत्रात्मक ग्रन्थ लिखे जिनमें 'श्रीवँकुण्ठ taa’, 'सुन्दर बाहु स्तव', वरद्राज स्तव', 
श्रीस्तव आदि प्रमुख हैं । कूरेश स्वामी के पुत्र पराशर भट्टर हुए जिनने 'श्रीरंगराज 
स्तव', भगवद्‌ गुण दर्पण”, अष्ट ए्लोकी' आदि प्रमुख स्तवात्मक ग्रन्थों की रचना 
की | श्रीभट्टर के पश्चातु आचार्य वरद्विष्णु हुए जिनकी रचनाओं का उल्लेख 
वेदान्त देशिक स्वामी ते अपने ' ग्रन्थों में किया है। श्रीरामानुजाचार्य के पश्चात्‌ 
श्रीवेष्णवाचार्यो में सर्वाधिक, प्रसिद्ध, प्रगल्म, प्रभावशाली, प्रवर्तक एवं साहित्यकार 
श्रीवेदान्त देशिकाचार्य हुए । आपने विपुल वैष्णव साहित्य का प्रणयन किया, जिनमें 
काव्यनारक, वेदान्त, व्याख्यान, रहस्य, प्रबन्ध (मणि प्रबाल शैली ), अनुष्ठान, स्तोत्र 
आदि सभी विधा के ग्रन्थ थे । आपने २६ स्तोत्र ग्रन्थों की रचना की जिनमें हयग्रीव 
स्तोत्र, गरुड पञ्चाशत, अच्युत शतक, गोपाल विशति, देहलीश स्तुति, वरद्राज 

पञ्चाशत, अष्ट भुजाष्टक, परमार्थं स्तुति, सुदर्शनाष्टक, षोडशायुध स्तोत्र, दया 
शतक, वैराग्य पञ्चक, श्रीस्तुति, भू-स्तुति, गोदा-स्तृसि, दशावतार स्तोत्र भादि 
प्रमुख हैं! । इस प्रकार Fong स्तोत्र साहित्य की परिपाटी पुष्ट हुई । 


वैष्णवीय स्तोत्र परम्परा को एक सरस काव्यमय - रूप देते में प्रारंभिक 
मध्य युगीन महान भक्त कवियों में जयदेव और बिल्व मंगल का नाम अग्रगण्य हैं, 
जिनकी अमर रचनाओं गीत गोविन्द” तथा gon कर्णामृत' ने अनेक कवियों को 
प्रेरणा दी । श्रीकृष्ण की बाल लीला भौर किशोर लीला इनका विषय बना । कहीं-कहीं 
तो “राधा कुष्ण' सीता राम' में परिणित हो गये । राम भद्र दीक्षित ने “राम कर्णा- 
मृतः की रचना की । इमी प्रकार अभिनव गीत गोविन्द (गजपति पुरुषोत्तम 
देव), संगीत माधव (प्रबोधा नंद सरस्वती), गीत गोपाल (चतुभुज कवि), जानकी 
गीति (हरि आचार्य), गीत राघव (हरि शंकर) राम गीत गोविन्द (प० गयादीन), 
गीत राघव (प्रभाकर) आदि स्तवात्मक काव्मों की रचना हुई । कहीं कहीं गोरी 
शंकर ने राधा कृष्ण का स्थान लिया यथा-गीत गंगाधर (कल्याण ठाकुर), गीत 
गौरी पति (भानु दत्त) गीत गिरीश संगीत काव्य (राम भट्ट)? । अनेक विद्वानों ने 
इन काव्यों पर टीकायें लिखीं। गीत गोविन्द के अनेक टीका कारों में वनमाली 


विशिष्टाद्वैत दर्शन में तुलनात्मक मुत्ति विमश--पृ० ४५-५१ 
Acc, No, 70862 (Skt, Cat. JIT) 

गौडीय वेष्णव साहित्य परि० २ go २१ 

Acc, No, 5304 (Skt, Cat ५) 


L w ८७ vo 
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भट्ट, चेतन्य दास पुजारी (बाल बोधिनी) २, शंकर मिश्र (रस मंजरी) १ प्रबोधा- 
नन्द सरस्वती”, शेव कमलाकर (शेषी)* उल्लेखनीय हैं। दो सुन्दर बंगाली पद्मानु- 
वाद श्रीरसमयी दास और गिरधारी दाम द्वारा हुए$। कृष्ण कर्णामृत की टीकांओं में 
कृष्ण वल्लभा (गोपाल भट्ट), सुत्रोधिनी (चैतन्य दास,) तथा सारंग रंगदा (कृष्ण 
दास कविराज”) विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं से प्रेरित परवर्ती मध्य युगीन 
स्तोत्र साहित्य की उत्कृष्टता भावुकता, सरसता, काव्यात्मकता, अजंकारिकता, 
लयात्मकता, गेयता के कारण हम मध्य युग को स्तोत्र साहित्य का स्वग युग कह 
सकते हैं । राधा कृष्ण-युगल, निकुञ्ज, वृन्दावन, ब्रज के साथ साथ यमुना भी इनके 
काव्य का प्रमुख वण्य रहा है । श्रीलीला शुक गाते हैं - 


कदा वा कालिन्दीकुवलपदलश्यामतरला:" । 
कटाक्षा लक्ष्यन्ते किमपि फरुणावीचिनिचितां n 
कदा वा कन्दर्पं प्रति भट जटा चन्द्र शिशिरा; । 
कमप्यन्त स्तोषं दधति मुरली केलि निनदा: n 


बिल्व मंगल के अन्य श्रेष्ठ स्तवात्मक ग्रन्थों में 'गोविन्द दामोदर स्तोत्र' व 'गोकुल- 
चरितामृत * उल्लेखनीय हैं | निम्बाक संप्रदाय के प्रस्थानत्रयी आचार्य ने अपने भाष्य 
प्रन्यो के अतिरिक्त उपासनात्म वैष्णव तंत्र ‘Ha दीपिका” तथा कतिपय उत्कृष्ट 
स्तोत्रो की रचना की जिनमें “यमुना स्तव! °? तथा “निम्बार्क अष्टक L प्रमुख हुँ । 


= | 


१. Acc, No, 398 (Skt. Cat, I) 
२. Acc, No, 3983 (Skt, Cat, प्र) 
3. Acc. No, 928 I (Skt. Cat, गा) 
४, हरिबोल कुटीर नवद्वीप से प्रकाशित 
५, Ace, No, II765 (Skt- Cat Iv) 
६. Ace, No, 322 323 (Ben, Cat, VRI) 
८ ७. तीनों टीकाओं सहित एस० Fo डे० द्वारा संपादित (ढाका विश्व विद्यालय) 
5. Bo Fo २६ 
& Acc. No, 4286, 4323, 4457, 4550 4557 468I, 654] 
(Skt. Cat, II) Ace, No 472, 759, (Skt, Cat, I) 
$ देखें परिशिष्ट १ 
to. Acc, No, 70833, (Skt, Cat, IV) 
११. Ace, No, 432 (Skt, Cat, IT) 


a 
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आपके प्रशिष्य रसोपासना प्रवर्त काचायं श्रीहरि व्यास देव जी ने अपने सरस काब्य 
महावाणी के प्रारंभ में सखी नाम रत्तावली' नामक अति उत्कृष्ट स्तव का प्रणयन 
किया है। 

मध्य युग की १५ वीं, १६ वीं शताब्दी को मध्य युग का मध्य तथा स्तोत्र 
स्वर्णं युग का चरम काला कहा जा सकता है । श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु द्वारा 
प्रवतित कृष्ण भक्ति आन्दोलन से प्रेरित सर्व श्री रूप, सनातन, रघुनाथ दास आदि 
षड्‌ गोस्वामियों ने विपुल सरस भक्ति भाव पूर्ण स्तोत्र साहित्य का प्रणयन किया 
श्रीरूप गोस्वामी ने स्तव माला'* में ६४ स्तोत्रो की रचना की । श्रीगोविन्द भाष्य 
कार श्रीबलदेव विद्या भूषण ने इसक्री सुन्दर टीका लिखी हैं । (Acc, No. 6883 
Skt. Cat, II) । यहाँ संकलित “यमुनाष्टक' उसी का अंग है। इसके अतिरिक्त 
आपने एक संकलन ग्रन्थ 'पद्यावली' भी निर्मित किया जिसमें आपकी अपनी फुटकर 
रचनायें भी सम्मिलित हैं । श्रीसतातन गोस्वामी ने “श्रीकृष्ण लीला स्तव' या 
“लीला eaa की रचना की जिसका आधार श्रीमद्‌ भागवत का दशम स्कन्ध है । 
श्रीरघुनाथ दास गोस्वामी ने स्तवावली/* में "श्रीशचीसून्यष्टक' “गौरांग स्तव कहप- 
ae’ मन शिक्षा”, ब्रज विलास स्तव,' 'विलाप कुसुमाञ्जलि 'राधाष्टोत्तर शतनाम 
स्तोत्र' आदि २९ स्तवों की रचना की, इसी समय श्रीवल्लभाचाये महाप्रभु ने बाल 
कृष्ण की उपासना- प्रधान पुष्टि मार्ग की स्थापना की । आपने 'गोकुलाष्टक', 
मधुराष्टक', 'यमुनाष्टक' (संकलित) 'गोपीजन वल्लभाष्टक' ‘fafa नामावली ४” 
आदि उत्कृष्ट सरस स्तोत्रों की रचना की, जो आज भी वैष्णवों के बीच लोक 
प्रिय हैं। १६ वीं शती के उत्तर काल में गोस्वामी श्रीहित हरिवंश महाप्रभु ने 
“राधा सुधा निधि” नामक एक उत्कृष्ट स्तवात्मक ग्रन्थ तथा 'यमुनाष्टक' (संक- 
लित) का प्रणयन किया । आपके कनिष्ठ पुत्र श्रीहित कृष्ण दास जी ने सुधा निधि 
की शैली में ही 'कर्णानिन्द*' नामक उत्तम काव्यमय रचना की तथा श्रीप्रबोधा नन्द 
सरस्वती ने वृन्दादन wa? नामक महिमामयो ग्रष्थ की रचना की । इसी काल में 


Fe ्———्\्््n— 


१. श्रीगोड़ीय वैष्णव साहित्य २।११ To १३४-१३६ 

२. वहीं 

३. वहीं पृष्ठ १३७ 

४. Acc. No. 654, I058, 2256, 3I39, (Skt, Cat I); 4777 
(Skt, Cat, Il); 9446, 9578 (Skt, Cat. गा 

x. Acc, No, II343 (Skt. Cat. Il), 5325, 5780 (Skt, Cat, ४) 

६. Acc, No. 60, 6], 32, 364, I507, 27I, 2982 (Skt, Cat. 


I), 5047, 6I05, 6700, 767 (Skt, Cat IT) 
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श्रीजीव गोस्वामी ने गोपाल weg’ में कई स्तवात्मक अंश देने के अतिरिक्त 
स्वतंत्र रूप से गोपालाष्टक', gaea आदि सुन्दर भावमय taal की रचना 
की । इसी प्रकार कवि कणंपूर के आनन्द वृन्दावन? चम्पू, में अनेक सुन्दर 
स्तवात्मक अंश हैं । श्रीरघुनाथ भट्ट के शिष्य श्रीगदाघर भट्ट ने अन्य स्तोत्रो एवं 
वाणी ग्रन्थों कें अतिरिक्त यमुना# स्तोत्र” की भी रचना की । गोस्वामी तुलसी 
दास जी के “राम चरित मानस? (रचना काल सं० १६३११) के प्रत्येक काण्ड के 
प्रारम्भ में मंगलाचरणात्मक स्तवात्मक अंश हैं। तथा उत्तर काण्ड में 'सद्राष्टक' 
है । १७ वीं शताब्दी के उत्तर काल में पंडित राज जगन्नाथ ने, अमृत लहरी, 
करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी, विष्णु लहरी, सुधा लहरी, गङ्गा लहरी आदि की 
रचना के साथ ही यमुना लहरी, की भी रचना की जो अधिक प्रचलित न हुआ | 
मुझे उस स्तोत्र का एक MG ल विक्रीडित छन्द डा० भोला शंकर जी व्यास से 
प्राप्त हुआ । जो यहाँ उद्धत किया जाता है-- 

दानान्धीकृत गन्ध सिन्दुर घटा गण्ड प्रणाली मिलद्‌ । 

WRI मुखरीक्कताय नृपतिद्वाराय agafa: ॥ 

त्वत्कूले फलमुलशालिनि मम श्लाघामुरो कुर्वतो । 

वृत्ति हन्त मुनेः प्रयान्तु यमुने dtasatr वासरा: ॥ 
१८ वीं शती में श्रीमद्‌ भागवत के “सारार्थं दशिनी? नामक टीकाकार विश्व- 
नाथ चक्रवर्ती ने स्तवामृत लहरी' की रचना की जिसमें गुरु देवाष्टक' “शची- 
नन्दनाष्टक!, UR आदि लघु स्तोत्रों के अतिरिक्त स्वप्नविलासामृत' 
Sa UR १ “संकल्प कल्पद्रुम” (निकुञ्ज केलि विरुदावली', 'गोतावली', 

सूरत कथामृत f (आर्याशतक) आदि उज्ज्वल श्रृङ्गार रस पूर्ण रचनायें हैं* । 

Men शती और इसके आगे अद्यतन स्तोत्र साहित्य अनवरत प्रगति शील, 
संवर्धन शील, महत्वशाली काव्यसोष्ठवशाली रहा । विशेष कर वैष्णव भक्ति 
साहित्य में अंसख्य SAAT द्वारा इष्टाराधना की गयी जिनमें कम ही प्रकाश में 
आये, शेष या तो इष्टापंण के बाद सदा को मौन हो गये अथवा जल वा भूमि में 


Me. At 
g. Acc. No, 308, 7688, 265 (Skt, Cat, J) 
२. Acc. No, 505 II20 Skt, Cat, I) 
३. Acc. No, 2987, 3807 (Skt. Cat, I) 
& देखिये परिशिष्ट २ 
४, राम चरित मानस बाल काण्ड 
५. गोडीय वैष्णव साहित्य २।११, पृ० १४६ 
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समाधिस्थ हो गये । जो स्तोत्र साहित्य शेष रह गया है, वह भी विपुल है जिसका 
दशन, अध्ययन, मनन, पठन, पाठन, अनुशीलन, अनुष्ठान, ज्ञान वर्धक, Sg- 
भक्ति वर्धक परमानन्द दायक एवं भगवत्प्राप्ति कारक हैं। इस काल के संतों, भक्तों, 
विद्वानों ने अपने इष्ट, गुरु, धाम एवं पूजनीय के प्रति अपने भावों को अलंकारिक 
शब्दावलियों में छन्दोबद्ध किया । ये स्तोत्र संख्यात्मक प्रकार के भी थे और स्वच्छन्द 
भावात्मक, काव्यात्मक प्रकार के भी । विशेष कर ब्रज, वृन्दावन इस काल की 
वष्णव स्तोत्र साहित्य की सरस altsa युक्त रचना का केन्द्र रहा । कतिपय gan 
यहाँ दिये जाते हैं । समस्त सर्व कालीन साहित्य को यहाँ उद्धृत करना संभव नहीं 
है । यह पृथक अध्ययन ओर संकलन का विषय है। 


यमुना की तरह गंगा पर भी अनेक अप्टक लिखे गये | इस परिपाटी में 
श्रीरामानन्द स्वामी ने 'गङ्गाप्टक१' की रचना की । श्रीव्ट्टिल नाथ गोस्वामी ने 
“सर्वोत्तम स्तोत्र', 'वह्लभाष्टक', 'यमुनाष्ट पदी,२ आदि सुन्दर स्तोत्रों की रचना 
की । श्रीहृरिराय जी ने अन्य स्तोत्रों के साथ “anan manze” 'दैन्याष्टक'३ 
आदि सुन्दर स्तोत्रों की रचना की। शरीर gara गोस्वामी ने नाम रत्ताख्य स्ते त्र या 
नाम रत्न". की रचना की । “वृन्दावन शत? के रचयिता प्रबोधानम्द सरस्वती ने 
चेतन्य चन्द्राशृत'* की रचना की । राधा कुण्ड वासी रघनाथ दास जी ने 'राधा- 
कुण्डाष्टक * की रचना की | श्रीसावंभौम भट्टाचायं ने श्रीमहा5भु एवं अन्य गोड़े- 
श्वराचार्यों की प्रशस्ति में सुन्दर अनेक स्तोत्र निमित किये जो प्राय; संख्यात्मक 
थे. यथा-अद्वौत चन्द्राप्टोत्तर शत नाम “apa चन्द्राप्टक', 'कृष्ण चंतन्याष्टोत्तर 
शत नाम", नित्यानन्दाष्टोत्तर शत नाम' आदि सुन्दर नाम गुण गणा विस्तारात्म 


RH सा 

१. Acc, No. 842 (Skt, Cat, शा) 

R. Acc, No, 654, 849, 339 (Skt, Cat. I), 400, 8499, 8799 

9448, 65]8, 9578 ]32 (Skt Cat IIT) 

३. Acc. No. 9570, 9578, (Skt. Cat, III) 

w. Acc, No, 3]39 (Skt. Cat I) 

x. Acc. No. 26, 26], 740, 778, 383, 398, ]802-]804, 8.7, 863 
(Skt. Cat. I), 4649, 4655, 5783, 5798, 5854, 59l4, 6].0, 68 
7373, (Skt. Cat. II, 8005 (Skt. Cat. II, 

5. Acc, No. 8.23, 843], 8432, 0027. ]0362 (Skt. Cat. III) 

७. Acc. No. 30, 847, 35], 509, 563, 2522, 259], (Skt. Cat. I), 
444], 4438, 5400, 5525, 5579, S7l], 5793, 6209(Skt. 
Cat, II) 
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ad की रचना की । आचार्य श्रीसर्वेश्वर शरण देव जी ने, जो सलीमादाद में 
श्रीनिम्प्रार्काचार्थ के गादिस्थ गुरु थे, अनेक सुन्दर स्तवों की रचना की जिनमें 
गोपालाष्टक* आदि प्रमुख हैं। श्रीकृष्णदास कविराज ने अनेक सुन्दर स्तवों की 
रचना की जिनमें प्रमुख हैं-- 'विलास मंजरी अष्टक, 'सनातनाष्टक', 'रतिमञ्जर्य- 
ep, “रघुनाथ भट्ट गोस्वाम्यष्टक', रूप मंञ्जर्यष्टक', 'रूपगोस्वाम्य्टक',? 
आदि | तिम्बाक सम्प्रदाय के परवती सन्तों ने “गुरु परम्परा स्तोत्र की रचना की 
जिसमें आच्चाचायं श्रीहंस भगवान से लेकर श्रीहरिव्यास देवाचाये तक की क्रमिक 
बन्दना है । इसकी अनेक टोकार्ये लिखी गयी । इसी प्रकार के स्तोत्र रामानुज 
संप्रदाय में भी faa गये? । श्रीदेवकी नन्दन का 'वैष्णवाभिधान भी गौड़ीय वैष्णव 
aai की प्रशस्ति में लिखा स्तवात्मक ग्रन्थ* है । श्रीशोभनं लाल गोस्वामी ने जो 
२० वीं शती के श्रेष्ठ विद्वान कविप्रो में से थे 'नवनीतस्येक fanfa आदि अनेक 
सुन्दर स्तोत्रों का प्रणयन किया. । स्तवों की भक्ति भाव मय धारा अनवरत अद्यतन 
चल रही है और चलती TÈM | इसी अन्तराल में सर्व श्रीभनन्यदेव, राम नारायण 


विष्णु-सख्यापन्न, श्याम भट्ट पर्वणीकर, इच्छाराम मिश्र आदि ने यमुनाष्टकों की 
रचना की | 


वर्तमान शती के स्तोत्रकारो में आशुकवि श्रीवनमाली दास शास्त्री (यमुना- 
ष्टक परिशिष्ट ३), श्रीरासविहारी गोस्वामी (राधारमणाष्टक आदि), नंद किशोर 
शर्मा (यमुनाष्टक परिशिष्ट ४), चित्रकूटवासी कविवर श्री श्रीप्रपश्नाचाये (यमुना 
लहरी, परिशिष्ट ५), श्रीवासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी श्री जी श्रीराधा सर्वेश्वर 
शरणादेवाचार्यः (यमुनाष्टक परिशिष्ट ६), श्रीवृन्दावन विहारी मिश्र (यमुनाष्टक 
परिशिष्ट ७) आदि के नाम अंगुलिनिदेय हैं । इनका विषय भगवत्‌ भागवत लीला, 
धाम एवं यमुना रहा है । इस प्रकार हम देते हैं कि यमुना की ललित लीलामय 
लोल तरंगें सदा से भक्त जन मानस में काब्यात्मक तरंगे उत्पन्न करती रही हैं । 
यमुना स्तोत्रों का संस्कृत साहित्य मे एक विशिष्ट स्थान है । संस्कृत साहित्य की 
स्तवातमक आध्यात्मिक विधा को सरस भक्तिमय, संगीतमय लयात्मक काव्य का 
उत्कृष्ट निदर्शत कहा जायगा | 
te Acc. No. 990] (Skt. Cat. IIT) 


a. Acc. No. 485, I]66 (Skt. Cat. I), 0385, 8L76, 8576 
(Skt. Cat IID 


३. Acc, No. 82l4, 829, 8233, 8234, 9।72, 9।86, 9225, 9237, 9244 
9360 (Skt. Cat. III) 


४. Acc. No, I0928, I9943 (Skt. Cat.I Il) 
y. Ace. No. 5555, 5959, 6400 6lI4, (Skt. Cat. Il) 
६. Ace, No, 6579 (Skt. Cat. II) 


७. वज स्तत्र मालिका 
८. श्रीस्तव रत्ताञ्जलि 
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५ 
श्रीशकराचार्य 


भारत के महापुरुषों, विशेषकर संतों, साहित्यकारों का जीवनवृत जो अतीत 
में ओझल हो जाता है, प्रायः किबदन्तियों का केन्द्र और बहु चर्चा का विषय बन 
जाता है | श्रीनिम्बार्काचायं, रामानुजाचायं, कालिदास, जयदेव, विल्वमंगल जैसे 
अनेक उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हैं। इसी प्रकार के नामों में'एक बहु afaa 
नाम है अद्व तवादी-भक्त-हृदय आचार्य शंकर का। इसके अनेक कारण हैं-- 
तात्कालिक विवरण की लिपि बद्ध अप्राप्त, महापुरुषों के जीवन चरित्र के पहलुओं 
का बाहुल्य और उनका अनेक व्यक्तिओं द्वारा असमन्वय पूर्ण विविधता से वर्णन, 
उनके कतिपय भनुग्रायिओ द्वारा उनका अति रंजित चरित्र, शोध कर्ताओं की 
नक्रारात्मक ओर शून्यात्मक वृत्ति तथा वस्तुगत दृष्टि के स्थान पर आत्मगत हृष्टि, 
गवेषणात्मकता का अभाव भौर पाण्डुलिपियो में लिपि-प्रमाद, मौखिक या श्रौत परम्परा 
और लिपि परम्परा में असामञ्जस्य । 


शंकर के काल के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । किन्तु उनमें 
मतैक्य का सवथा अभाव है। ओर उनके द्वारा दिये गये कालों में कालिदास की 
तरह १४ शताव्दिओं का अन्तर है । अधिकतर आधुनिक विद्वानों के निश्चित 
मतानुसार आचार्यं शंकर ईसा की सात वीं या आठवीं शताब्दी में वर्तमान रहे थे । 
इस प्रकार श्रीशंकर के काल के विशाल अन्तराल के अन्ततम समय को लेकर चलें 
तो भी प्रस्तुत यमुनाष्टककारों में आपका नाम सवं प्रथम है । 


CE िखखखलडअःःलयअ ७ छअ ् ््््ोोोोोतन>न3नननननन3+- 


१५ हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर-एम० कृष्णामाचारियार-पृ० ३२२ 
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अपने अनुयायिओं के बीच साक्षात्‌ शंकर का अवतार माने जाने वाले 
शंकराचार्य का जीवन वृत्त वराल्यकाल से ही चमत्कार पूर्ण था । प्रायः एक वर्षं की 
दुधमुद्दी आयु में संस्कृत में वार्ता, तीन वर्ष में पुराण महाभारतादि कंठाग्र कर लेना, 
५ वर्षे में उपनयन संस्कार होने पर विद्याध्ययन के लिये जाता, छात्रावस्था में एक 
दरिद्री ब्राह्मण के गृहको स्वर्ण के आमनों से भर देना, मात्र दो वर्षो में वेद 
शास्त्रादि संपूर्ण विद्या को आत्मसात कर लेना, आठ वर्ष क्री अवस्था में एक योगमय 
लीला द्वारा अपनी माता से वैराग्य की आज्ञा लेना, तया भाष्य ग्रन्थों का प्रणयन 
प्रारंभ करना, आदि उनके विलक्षण चमत्कार के द्योतक हें । 


शंकराचार्य का जन्म केरल प्रदेश के कालडी या कज्ञाटी ग्राम में एक नम्बू- 
दरीपाद विद्याधिराज के वर वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था । आपके पिता का 
नाम शिव गुरु एवं माता का नाम विशिष्टा था । कहीं माता का नाम atear भी 
मिलता है । आपने श्रीबोविन्द भगवत्पाद मे संन्यास दीक्षा ली और शीघ्र ही 
भ्रमण प्रारम्भ कर दिया । अद्वत दर्शन की स्थापना करते हुए अपने विलक्षण 
तकं शक्ति मे नास्तिक प्रतिवादियों को परास्त कर अनेकों शिष्य बनाये जिनमें चार 
प्रधान थे जितके द्वारा आपने भारत के चार दिशाओं में चार disi या asi की 
स्थापना की । पांचवे पीठ कांची के काम कोटि में स्वयं बिराजे) इस प्रकार द्वारका 
के शारदा पीठ पर ब्रह्मास्वरूपाचायं, बदरिकाश्रम के ज्योतिमंठ में तोटकाचायं, 
जगन्नाथ के गोवर्धन पीठ में qanad तथां श्र गेरीमठ में हस्तामलकाचायं 
प्रथम आचार्य रूप में विराजे। साथ ही आपने चारों वेदों से चार महावाक्यों को 
स्थापित कर उसको व्याख्या की यथा-''अहं ब्रह्मास्मि,” “तत्वमसि”, 'अथमात्मा 
ब्रह्मः” तया “प्रज्ञानं ब्रह्मः” १ 


—— ES 


१. कहते हैं पुत्र वत्सला माता से वैराग्य की आज्ञा न मिलने पर्‌ बालक शंकर 
ने एक योग युक्‍त लीला की । पूर्णा नदी में स्नान करते समय माता को यह दृष्य 
दिखाया कि एक ग्राह भापके पैर को पकड़ कर पानी में डबा रहा है। माता 
MATIÉ । आप बोले यदि मुझे वैराग्य की भज्ञादेदो तो यह ग्राह मुझे 
छोड़ सकता है । माता ने पुत्र के आसन्न मृत्यु के भय से तत्काल आज्ञा देदी । 

षं ऊपर आकर माता को उपदेश देकर उनसे विदा ली ।--(शंकर सूक्ति 
सुधा में दिये गये शंकराचाय का चरित्र) 


२. हिस्ट्री आँफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर- qo ३२०-३२१ 
३. अचिन्त्य भेदाभेदवाद-सुन्दरानन्द-विद्या विनोद (परिशिष्ट) go ४ 
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आपने प्रस्थानत्रय ग्रन्थों, अर्थात्‌ ब्रह्म सूत्र, गीता एवं उपनिषदों के भाष्य का 
प्रणयन किया । उपनिषदों में निम्न पर भाष्य की रचना की | (१) ईशोपनिषद्‌- 
भाष्य (२) केनोपनिषद्‌-भाष्य (३) कठोपनिषद्‌-भाष्य (४) प्रश्‍नोपनिषद-भाष्य 
(५) मुण्डकोषनिषद्‌-भाष्य (३) माण्डूक्योपनिपद्-भाष्य (७) ऐतरेयोपनिषद्‌- 
भाष्य .८) तैत्तिरीयोपतिषद्‌-भाष्य (९) छाम्दोग्योपनिषदु-भाष्य (१०) वृहृदार- 
ण्यकोपनिषद्‌-भाष्य (११) श्वेताश्वतरोपनिषद्‌-भाष्य (१२) नृसिह पूर्वे 
तापनीयोपनिषद्‌ भाष्य । अन्य भाष्यों में (१) विष्णु सहस्रनाम (२) सनत्सूजातीय 
भाष्य (३) भापस्ताम्बीय धर्म शास्त्र भाष्य (४) गायत्री भाष्य (५) सांख्य कारिका 
भाष्य (६) हस्तामलक भाष्य (७) अध्यात्म पटल भाष्य उल्लेखनीय हैं । इसके afa- 
रिक्त कुछ अन्य प्रकरणात्मक ग्रन्थों की रचना भी 'श्रीग्रंकर ने की--ज॑से ATZA- 
सार जिसमें ३३ Teal, तन्त्र, मन्त्र, अक्षर कला, नक्षत्र, दीक्षा, मातृक्ा-विद्या 
श्रीविद्या, प्राण प्रतिष्ठा आदि विषयों का वर्णन है। मद्रास के एक प्रकाशन समता- 
बुक्स ने शंकराचार्य के समस्त साहित्य को १० जिल्दों में * श्रीशकर ग्रन्थावली” 
के नाम से प्रकाशित किया है । इसी प्रकार की एक “श्रीशंकर ग्रन्यावली'' वाणी 
विलास मुद्रणालय श्रीरंगम से प्रकाशित हुई है । 


जहाँ आचार्य शंकर के भाष्य ग्रन्थों में उनकी गंभीर AZA वादी दार्शनिक 
गवेषणा का आभास होता है, जहाँ उनके उपदेशात्मक एवं प्रकरणातमक ग्रन्थों 
में शास्त्रोक्त एवं सरल अध्यात्म बोध गम्प्रता साधक को सुगम मार्ग की ओर ले 
जाती है वहाँ उनके स्तोत्र पाठक के हृदय को भक्ति रस से स्निग्ध कर देते हैं । इन 
रचनाओं में आचायं शंकर का प्रच्छन्न भवत TIT प्रगट हुआ है । जहाँ उनके ari- 
निक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थ साधकों के अवगाहन हेतु निर्मल सरोवर है वहाँ भक्ति- 
रस स्निग्ध स्तोत्र उस सरोवर में विकसित सुन्दर सरोज हैं। वस्तुतः आचार्य शकर कृष्ण 
के परम भक्त थे । उनका अद्वैत दर्शन उनकी प्रच्छन्न भक्ति का वह पहलू था जो 
उनकी हृष्टि में तात्कालिक परिस्थिति के अनुकुल एवं समाज के लिये शीघ्र ग्राह्य, 
बोध गम्य था भोर प्रभावी हो सकता था । 


संस्कृत साहित्य के इतिहासकार श्रीकृष्णामाचारियार ने श्रीशंकर को 
आदि स्तोत्रकार माना है । आपका चर्पटपञ्जरिका या मोह मुद्गर स्तोत्र प्रसिद्ध 
है। यमुना पर आपने दो अष्टकों की रचना की । पहले अष्टक में यमुना को कृष्ण 
के अंग की श्यामता धारण करने के कारण श्याम वर्ण का बताया है । उनकी महिमा 
के सामने Tarver की महिमा तृण समान है । यमुना के fare शीतल मन्द सुगन्ध पवन 
श्रीकृष्ण के बिहार जनित परिश्रम को हरण कर लेता है । उसके जल में श्रीकृष्ण के 
अंगराग के प्रवाहित, मिश्रित होने के कारण वह सुगन्धमय है । नन्द नन्दन श्रीकृष्ण 
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के कुञ्जों का पोषण और प्रक्षालन करती रहती है। उनका जल भवसागर को 
पारकर देता है अतः श्रीशंकर अपने मनोमल को मिटाने की प्रार्थना करते हैं । दूसरे 
यमुनाष्टक में शंकर प्रशस्तियों सहित यमुना से अपने को पवित्र करने की प्रार्थ ना 
करते हैं | i 

कतिपय आधुनिक विद्वानों का मत है कि ये यमुनाष्टक शंकराचार्य विरचित 
नहीं हैं पर ये उनकी वस्तुगत नहीं वरण आत्मगत धारणा प्रतीत होती है । वस्तुतः 
उन्हें महान अद्वौतवादी आचायं के द्वारा निमित परम भक्ति रस स्निग्ध रचना पर 
संदेह होता है । पर यह उनके दृष्टि कोण की सीमितता भोर वृत्ति की नकारात्मकता 
है । महापुरुष का हृदय विशाल होता है। उनके हृदय में सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के 
किसी आयाम का अवतरण हो सकता है । 

प्रस्तुत 'यमुनाष्टक' के शंकराचायं के द्वारा रचित होने के पक्ष में निम्न 
तक हैं | 

१. (a) “श्रीशंकर ग्रन्थावली  भाग-- १ (समता बुक्स, मद्रास), 
(०) “श्रीशंकर ग्रन्थावली भाग--१० (वाणी विनास मुद्रणालय, 
श्रीरंगम), 

(c) स्तवकल्पद्र म (इमली तला, वृन्दावन), 

(4) वृहत्स्तोत्र रत्नाकर (निर्णय सागर प्रेस-बम्वई) 

उक्त सभी प्रकाशनों में, जो भारत के विभिन्न भागों से प्रकाशित हुए हैं 
उक्त दोनों यमुनाष्टकों को श्रीशंकराचायं द्वारा रचित माना गया हैं । 

२. श्रीसुन्दरानन्द विनोद ने गौड़ीयायतिन ठाकुर में शंकराचाय के यमुना- 
को उद्धत किया है । 

३. प्रायः ४५० वर्ष पूवं श्रीजीव गोस्वामी जी ने अपने ग्रन्थ कृष्ण संदर्भ में 


अनुवाक ५८ में 'यमुनाष्टक' को उद्धत किया है तथा रचयिता के रूप में सादर 
श्रीशंकराचायं का नाम लिया है । 


४. श्रीएम० कृष्णामाचारियार ने अपने “हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत 
लिटरेचर” में शंकराचार्य के स्तोत्र ग्रन्थों में यमुमाष्टक का नाम दिया है । 


५. अपने द्वितीय यमुनाष्टक के फल श्रुति भाग में श्रीशंकर लिखते है- 
“सदा भुक्ता भोगाव मरण समये याति हरितामु” इति, 'याति हरितामु' 
अर्थात्‌ भगवान ही हो जाना वैष्णवीय श्लाघा के विपरीत है। क्योंकि भगवान 
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हो जाना वैष्णव स्वीकार नहीं करता । वह तो कहता है-- 
“ब्रजति मरणान्ते हरिपदम १ 

अर्थात्‌ हरिचरणों को प्राप्त करता है। भतः यह भक्ति स्तोत्र होने पर भौ अद्वौत 
वादी-छाप है अतः यह रचना निश्चय ही श्रीशंकराचार्य को है । एक साथ इतने 
वाह्यान्तर प्रमाणो को नकारना हम ठोक नहीं समझते | जिन लोगों का यह कथन 
है कि ये 'यमुनाष्टक” शंकराचायं-रचित नहीं हैं, उनका केवल यह तक है कि 
ये रचनायें सगुण-भक्ति परक हैं तथा aga निष्ठा के विपरीत हैं, किन्तु शंकर की 
तो कई प्रामाणिक स्तोत्र रचनाओं में भक्ति-प्रवणता और नाम निष्ठा झलकती हैं । 
‘age पञ्जरिका' के-- 

“भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोबिन्द मूढ़मते”” 
में उच्च नाम निष्ठा है, अहं त निष्ठा नहीं । अत; 'यमुनाष्टक' को आचारय शंकर 
की रचना मानना समीचीन है । 


DOT Rd... SST. __ नल त तिरको 
१. 'यमुनाष्टक' वनमाली दास--स्तव कल्पद्र म 
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श्रील रूप गोस्वामी 


जय रूप सनातन भट्ट (QAT N 
भोजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ॥ 
एइ छप गोसाञीर करि चरन बन्दन | 
याहा हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुरन ut 


इसा की १५ वीं शताब्दी में जिस वैष्णव आन्दोलन का बीजारोपण 
aa महाप्रभु ने किया था, उसे अंकुरित, पल्लवित, कलित, प्रफुल्लित, फलित 
करने में जिन महानुभावों का नाम आता है, उनमें उपरोक्त छं: गोस्वामीगण 
प्रधान है--पथा सर्व श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, जीव 
Heart, गोपाल भट्ट एवं रघुनाथ दास | इन षड गोस्वामियों में श्रील रूप 
और सनातन गोस्वामी द्वय अग्रगण्य हैं। इन दोनों गोस्वामियों का चरित्र एक 
बड़ी सीमा तक अविभाज्य एवं समान सा प्रतीत होता है । दोनों की ही जननी; 
जन्म भूमि, गुरु, उपासना पद्धति, साधन स्थल, एवं साध्य एक ही थे । स्पष्ट है 
कि ये दोनों सहोदर भाई भी थे तथा जीव गोस्वामी इनके भतीजा थे । इस तथ्य 
को निम्न वंश वृक्ष में स्पष्ट देख सकते हैं । 


१. गोर पद तरंगिनी, द्वितीय संस्करण--पू० ३४० 
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| | | | | 


पुरुषोत्तम जगन्नाथ नारायण मुरारी मुकुन्द 


| E 
सनातन रूप वल्लभ 


जीव 
श्यद्यपि वय में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से yay छोटे थे । 


सनातन गोस्वामी का आविर्भाव वर्ष twou A.D. तथा रूप गोस्वामी का 
१४७० A, D. है, तथापि न केवल आध्यात्मिक साधना, एवं भावमय काव्यात्मक 
गवेषणा में वरण श्रीचंतन्य महाप्रभु की कृपा पात्रता में वरिष्ठता होने, श्रीवृन्दावन 
धामागमन में तथा श्रीराधा गोविन्द के साक्षात्कार में प्रथम होने से भक्ति-साहित्य 
कारों की हृष्टि में र्य का नाम सनातन से पूर्व आता है२,४,५ । ये दाक्षिणात्य यजु- 
वेदी भारद्वाज गोत्री शताड्य ब्राह्मण AT । गोड़ देश में उत्पन्न होकर उच्च शिक्षा 
प्राप्त कर दोनों भाइयों ने हुसेनशाह बादशाह के दरवार में उच्च शासकीय पद 
प्राप्त किया । आप दोतों ही संस्कृत तथा अरबी, फारसी के विद्वान थे। आपकी 


वृःदाबनेर छय गोस्वामी--नरेश चन्द जाना कलकत्ता fao fro १६७० 
वहीं 
संसार-स्वाद-सुख sta ज्यों gg रूप सनातन त्याग दियौ । 
भक्तमाल--नाभादास रूप कला संस्करण Jo ५8२ 
रूप सनातन भज वृन्दावन तज दारा सुख संपति | 
: (भक्त नामावली) भगबत रसिक जी की वाणी 
प्रथम दरस गोविन्द रूप के प्राणन प्यारे । à $ 
द्वितिय मोहन मदन सनातन सचि उर धारे ॥ 
| i “अनन्य रसिका भरण ग्रन्थ” बही 


चैतन्य संप्रदायः सिद्धान्त ओर साहित्य डा० न° Fo बंसल--पृ०--६५ : 
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प्रतिभा, fazat एवं कार्य कोशल से प्रभावित होकर बंगाधिपति हुसेनशाह ने क्रमशः 
सनातन ओर रूप गोस्वामी को प्रधान मंत्री तथा राजस्ब सचिव नियुक्त किया 
तथा रूप एवं सनातन को क्रमशः साकर मल्लिक तथा दविर खास की उपाधि से 
विभूषित किया । इस नाम से भ्रान्त होकर बड़े बड़े विद्वानों ने इन महानुभावों को 
मुसलमान समझने की भूल को SY 


इतने बड़े पद पर आसीन होने पर भी आप दोनों ही भ्राता विषयों से 
विमुख एवं स्वभाव से ही वैरागी थे । आपने महाप्रभुजी से पत्राचार किया । महा- 
प्रभु जी इनकी वैरागी वृत्ति एवं तितिक्षु स्वभाव से बड़े प्रभावित हुए तथा स्वयं 
उनसे मिलने गये” । मिलत के समय इनके परमानन्द का पारावार न था। वर्षो 
की साध पुरी हुई थी । महाप्रभुजी ने स्पष्ट शब्दों में कडा कि तुम दोनों के दर्शन 
करने के लिये ही मैं यहाँ आया हूँ । मेरे यहाँ आने का कोई अन्य प्रयोजन नहीं है* । 
महाप्रभु ने उनमें अध्यात्म शक्ति का संचार किया । वृन्दावन गमन एवं धाम 
अन्वेषण की आज्ञा दी | दोनों विभोर एवं पुलकित हो उठे । रूप गोस्वामी प्रथम 
वृन्दावन आये । तितिक्षा एवं तपस्या से पूर्ण उत्कट साधना द्वारा धोराधा गोविन्द 
का साक्षात्कार किया तथा श्रीराधा गोविन्द के श्रीविग्रह की प्रतिष्ठा की । गोविन्द 
जी का प्राकटय काल वि० Ho १५६२ माना जाता है । 


आपने अपने नित्य-सेवा से समय निकालकर वैष्णव साहित्य-सूजन के 
कल्याणमय पुनीत काये में अपने आपको समर्पित किया । वैसे तो आप साहित्य 
सुजन के पुण्यमय कार्य में पहले से ही लगेथे। आपने चैतन्य महा प्रभु मिलन के 
पूर्व ही “दान केलि कौमुदी” तथा दोनों दूत काव्यों की रचना की? | झापकी 
रचनायें निम्न हँ--() gaga (काब्य) (ii) उद्धवसं देश (काव्य) (iii) स्तव माला 


______2__>_>_ >>> oo 


१. चैतन्य संप्रदायः सिद्धान्त ओर साहित्य-डा० To च० बंसल--पु०-- ६५ 
२. चैतन्य मूवमेन्ट Jo ४६ 
३. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलोसफी-- एस, एन, दास गुप्त-पु० ३६४ 
४, वृन्दावनेर छय गोस्वामी--पृ०--२ 
५, गोड़ निकटे आसिते मोर नाहि प्रयोजन । 

तोमां दोहां देखिते मोर इहा आगमन ॥ 

Fo Fo २।१।२११ 

६. चैतन्य संप्रदायः सिद्धान्त और साहित्य, डा० नरेश चन्द बंसल To ६६ 
७. अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेट--एस० केर डे. go १४८ 
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इसमें अष्टादश छन्द, उत्कलिकाबल्लरी, गोविन्द विरुदावली, प्रेमेन्द्र सागर, चाटु 
पुष्पाञ्जलि, यमुनाष्टक आदि कुल ६४ स्तव हैं ae नाम जीव गोस्वामी द्वारा 
बाद में दिया गया! । (iv) विदग्ध माधव (नाटक) (४) afaa माधव (नाटक) 
(vi) दान केलि कोमुदी (भाणिक) (vii) भक्ति carga सिन्धु तथा (viii) उज्ज्वल 
नीलमणि; दोनों भक्ति प्रधान रस शास्त्र (ix) मथुरा माहात्म्य (पौराणिक संदर्भ 
युक्त माहात्म्य ग्रन्थ) (x) पद्यावली (संकलन ग्रन्य) (xi) नाटक चन्द्रिका (नाट्‌ य" 
शास्त्र) (%।) संक्षेप भागवतामृत (श्रीवनातन गोस्वामी की रचना वृहद्भागतामृत 
का संक्षिप्त रूप) (xiii) राधा कृष्ण गणोद्देश दीपिका, आपके इस दिव्य भक्ति, भगवत 
भक्ति साहित्य को सममत ag का तिरोभाव सनातन गोस्वामी के तिरोभाव से 
कुछ समय पश्चात्‌ हुआ (।554 A, D.) । 


आप लिपिकार के रूप में भी एक उच्च कोटि के सुष्ठु लेख के लिखने वाले 
थे । चैतन्य चरितासृतके मध्य खण्ड में आपके लिपि सौन्दर्य की प्रशंसा की गयी 
है, जहाँ आपके अक्षरों को स्वयं महाप्रभु ने मोतियों की पंक्ति कहा है? । वृन्दावन 
शोध-संस्थान में आपके द्वारा लिपिकृत हस्ताक्षर युक्‍त ग्रन्थ वैशाख माहात्म्य 
(एक्स० न० 7688 संस्कृत FZAIT भाग II) के दर्शन हो सकते हैं। | 


प्रस्तुत प्रबन्ध Ñ संकलित 'यमुनाष्टक' आपकी रचने स्तव माला का अंश है । 
गोस्वामी जी के स्तवों की भाव गम्यता एवं काव्य माधुरी को इंगित कर श्रीबलदेव 
विद्या भूषण “स्तव माला” की fagar टीका के उपसंहार में कहते हैं । “करुणा 
सिन्धु श्रीहूप देव यदि यह स्तव माला' की रचना न करते तो भक्त वृन्द श्रीद्रज- 
राज नन्दन के गुण रूप भौर लीलादि के सम्बन्ध में कुछ भी अवगत नहीं कर पाते । 
वस्तुत: संस्कृत वाङ्गमय के स्तोत्र साहित्य में स्तव माला का एक विशिष्ट 
स्थान है? । ; | 

प्रस्तुत यमुनाष्टक में आपने अपने ब्याज से (माध्यम से) मानव को पावन 


करने की प्रार्थना की है। सर्व प्रथम यमुना के तीथे तोया रूप की महिमा कही है । 
साथ ही arsa वन में श्रीकृष्ण प्राप्ति fad की गई तपस्या का संकेत है । 


विस्तार के लिये देखिये “'वृन्दावनेर छय गोस्वामी” go १०२ 
विस्तार के लिये देखिये “वृन्दावनेर छय गोस्वामी” go ८६ 

रूपेर आखर जेनी मुक्तार पांति Fo qo म० ली० 

४. “msta वंष्णव साहित्य” द्वितीय भाग परि० ११ yo १३६ 
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आगे यमुना जल कण की महिमा उनकी विशालता व्यापकर्त। एव कष्णुकाल की 
मर्मज्ञ होने का संकेत हैं। कृष्ण के अवतार काल में कृष्णजन्म के समय गोकुल 
को ले जाते समय चरण छूने का वर्णन है तथा यमुना को मथुरा-मंडल-शोभा 
वनी कहा गवा है | अंतिम oral में यमुना तट की प्राकृतिक शोभा उनकी कृष्ण- 
भक्त वत्सलता, एवं कृष्ण केलि भागिती होने का प्रगट संकेत है । फल श्रुति वाले 
& वें छन्द में गोस्वामी जी ते अष्टक के महिमा की भी प्रार्थना है । अष्टक की 
रचना तूणक Seal में की गयी है । 
श्रीरूप गोस्वामी की भक्ति साधना, तपस्यामय तितिक्षु जीवनचर्या, 
श्रीराधा गोविन्द जी का साक्षात्कार, उतके सच्चिदानन्द अर्चा विग्रह का प्रतिष्ठापन 
तथा विपुल सरस भक्ति-साहित्य-सूजन ने न केवल भक्त-साधकों को मार्ग दर्शाया 
एवं उपासना की ठोस सामग्री प्रस्तुत की वरन्‌ ब्रज संस्कृति वा यामुनेय संस्कृति को 
मूर्त रूप देने और उसको प्रसारित करने में प्रमुख भूमिका तिभाई । यही नहीं, उनके 
शिष्य प्रशिष्यों ओर कृपा पात्रों ने विपुल अनुसारी यामुनेय-साहित्य भी संतुष्ट 
किया । भक्ति-संस्कार, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्र में आपका नाम सादर 
लिया जायगा। 
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श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभु 


ध्रोवल्लभाचाये जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र भक्ति पथः 
प्रतिष्ठाता, शुद्धाद्वैत दार्शनिक सिद्धान्त के समर्थक और भगवत्‌-भनुग्रह प्रधाद एवं 
सेवा-समन्वित पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे । आपका प्रादुर्भाव सं० १५३५ की वैशाख 
शुक्ला ११ को मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के चम्पारण्य नामक वत प्रदेश में 
हुआ) । वे आरम्भ से हीअत्यन्त कुशाग्न बुद्धि और अद्भुत प्रतिभाशाली थे। आपका 
अध्ययन काल प्राय: बतारस में वीता । उन्होंने छोटी आयु में ही वेद, वेदांग, दर्शन, 
पुराण, काव्यादि में तथा विविध धार्मिक ग्रन्थों पर अभूतपूर्व व्यापक अधिकार प्राप्त 
कर लिया था | भापते अपना अध्ययन To १५४५ में समाप्त कर लिया था। 


आपने तीन बार भारत भ्रमण किया और अनेक शैब शाक्तों और 
तांत्रिकों को परास्त किया । आपकी पहली यात्रा सं० १५४८ में प्रारंभ हुई । इसी 
यात्रा के अन्तर्गत जब आप झार खण्ड में थे जो कि वैद्यनाथ धाम का वन्य प्रदेश है, 
तभी सहसा हरि प्रेरणा से ब्रज धाम TAN और गोकुल का अनुपंधान कर गोविन्द 
घाट पर श्रीमद्भागव॒त पारायण कर अपने प्रमुख सेवक दामोदर दास हरसाती को 
प्रथम दीक्षा देकर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की स्थापना की । 


द्वितीय यात्रा सं० १५५४ में ज्येष्ठ शुक्ल २ रविवार को प्रारंभ हुई | इस 
यात्रा में ही आप ब्रज में गोवर्धन पधारे; वहाँ अपनी साधना द्वारा आपने 'श्रीनाथजी' 
के स्वरूप का प्रगट साक्षातुकार किया तथा सेवा की व्यवस्था कर पुष्टि मार्ग 
को पुष्ट किया । इस यात्रा के अन्त में सं० १५५८ की आषाढ शुक्ला ५ को काशी 


१..ब्रज के धमं संप्रदायों का इतिहास--प्रभु दयाल मोतल go २१५ 
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में मधु मंगल नामक ब्राह्मण की सुलक्षणा कच्या से आपका विवाह gar) इसी 
यात्रा में, ggg पाण्डे, राम दास चौहान) कुम्भत, दास प्रभूति अनेक वजवासी गण 


आपके शिष्य हुए । 


त्रितीय यात्रा do १५५८ में पौष मास में प्रारंभ हुई । यह वल्लभाचायंजी 
की सबसे महत्वपूर्ण मात्रा थी । इस यात्रा में उनके गौरव को agaga वृद्धि हुई । 
श्रीनाथ जी के मन्दिर का निर्माण भी इसी यात्रा के मध्य हुआ । इस यात्रा के 
पश्चातु आपने गोकुल का अन्वेषण किया और श्रीकृष्ण के शैशव-कालीन लीला स्थलों 
को उद्घाटित किया पुष्टि मार्ग को स्थापित कर पुष्ट किया । मंत्र दीक्षा की 
साक्षात्‌ आज्ञा आपको श्रावण शुक्ल एकादशी संवत १५५० को ZÈ! | इस तथ्य 
का स्पष्ट उल्लेख आपके ग्रन्थ 'सिद्धान्त रहस्य के प्रारम्भ में मिलता है" । यही 
गोकुल में गोविन्द घाट पर महाप्रभु जी की प्रथम बैठक बनी । इस प्रकार की 
ब्रज चौरासी कोस की यात्रा में २४ बैठक हुँ तथा पूरे भारत में ८४ बैठक हैं । 
जहाँ उनने भागवत प!रायण आदिक शुभ कार्य किये | आपके विमल प्रभावशाली 
ओर चमत्कारिक चरित्र, वार्ता साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है । जिनमें 
“Aada नाथजी के प्राकट्य की वार्ता “चौरासी वैष्णवन की वार्ता” अष्ट 
सखान की वार्ता आदि प्रमुख हैं, परन्तु इनमें कहीं चरित्र अस्वाभाविक रूप से 
अतिरंजित हैं। 


वल्लभाचायं जी फे दो पुत्र हुए-गोपीनाथ जी ओर बिठठलनाथ जी । बड़े 
गोपीनाथ जी के असामयिक निधन के पश्चातु श्रीबिठ्ठलन।थ जी गद्दी पर विराज- 
मान हुए | श्रीबिठ्ठलनाथ जी सम्प्रदाय में गुसाई जी की उपाधि से या विठठलेश 
प्रभु के नाम से विख्यात हुए । श्रीमहाप्रभु जी के चार शिष्य--सुरदास, कुम्भन दास, 
परमानन्द दास कृष्ण दास तथा गुसाई जी के चार शिष्य -गोविन्द स्वामी, छीत 
स्वामी चतुभु ज दास, नन्द दास, ये आठौँ AN भाषा के प्रमुख प्रणेता हुए और 
“अष्ट छाप के कवि” के नाम से विख्यात हुए । 


TOTTI SE RNS 


१. ‘aa के धर्म संप्रदायों का इतिहास” TY दयाल मीतल Yo २१६ 
२. श्रावणस्याऽमले पक्षे एकादश्यां महानिशि | 
साक्षाद भगवता प्रोक्त तदक्षरश उच्यते ॥ 
ब्रह्मसंबन्ध-करणातु सर्वेषां देह जीवयोः । 
सवं दोषनिवृत्तिहि दोषाः पंचविधा स्मृता ॥ 


सिद्धान्त रहस्य १--२ 
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श्रीवल्लभाचाये जी का दार्शनिक सिद्धान्त शुद्धाद्वौत वाद कहलाता है | 
आपने दार्शनिक तत्त्व को पृथक्‌ नामकरण देने के लिये रामानुजादि से स्पष्टतया भिन्न 
दशनि के लिये तथा ब्रह्म का शुद्ध सत-चिवु-आनन्द स्वरूप दर्शने के लिये “शुद्ध” 
शब्द को अद्वौतवाद से संयुक्त किया । आपका कथन है “परब्रह्म कृष्ण ही सतृचितु 
और आनन्द रूप से सर्वत्र व्याप्त है । वही ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव रूप से जगतु को 
उत्पत्ति स्थिति, प्रलय को सम्पन्न^ करते हैं । कृष्ण ;से बढ़कर वस्तुतः कोई दोष 
रहित देवता नहीं है? । 

आचार्य जी के रचित कुल ग्रन्थों की संख्या सही सही बताना कठिन है । 
पर अव तक प्रास ग्रन्थों को संख्या ३५ हैं । उनके नाम इस प्रकार है--१- ब्रह्म 
सूत्र का अणु भाष्य' और वृहद्भाष्य २- श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी टीका ३- 
भागवत ava दीप निबन्ध ४- पूर्वं मीमांसा भाष्य ५- गायत्री भाष्य ६- पत्रावलंवन 
७- पुरुषोत्तम सहस्रनाम ८- दशम स्कन्ध अनुक्रमणिका &- त्रिविध नामावली १०- 
शिक्षा श्लोक ११-२६ षोडश ग्रन्थ (१- यमुनाष्टक, २- बाल बोध ३- सिद्धान्त 
मुक्तावली, v- पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद, ५० सिद्धान्त रहस्य ६- नव रत्न ७- अन्त: 
करण प्रबोध ८- विवेक datas &- कृष्णाश्रय १०- चतुः श्लोकी ११ भक्तिः 
वधिनी १२- जलभेद १३- पंचपद्यानि १४- संन्यास-निर्णय १५- निरोध-लक्षण 
१६-सेवा फल) २७ भगवत्पीठिका २०- न्यायादेश २६- सेवा फल विवरण ३०” 
प्रेमामृत तथा विविध अष्टक (१- मधुराष्टक २- परिवृढाष्टक ३-नन्दकुमाराष्टक Yo 
श्रीकृष्णाष्टक ५- गोपीजन वल्लभाष्टक) 

प्रथम दोनों ग्रन्थ जो सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, agi ही 
मिलते हैं। सुबोधिनी टीका का स्कन्ध १-३, १०, तथा १ gagi ही प्राप्त है l आपका 
तिरोधान काल आषाढ़ शुक्ल ३ सं] १५८७ है। आपने काशी में गंगा में जल 
समाधि sit 

महाप्रभु जी की संप्रदाय में यमुना को एक विशिष्ट पूजनीय एवं विलक्षण 
स्थान प्राप्त है । यमुना जी वहाँ सेव्य स्वरूपा मानी गयी हैं । श्रीगिरिराज जी को 


J ES i ee ll 


१. परब्रह्मा तु कृष्णोहि सच्चिदानंदकं वृहत्‌ । 
arq त्रिविधं प्रोक्त ब्रह्मा-विष्णु-शिवास्ततः॥ 
देवता रूपवत्‌ प्रोक्ता ब्रह्मणीत्य॑ हरिभंतः ॥ 
सिद्धान्त मुक्तावली ३ 
२. कृष्णात्परं नास्ति दैव वस्तुतो दोष वजित । अतःकरण प्रबोध 
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श्रीकृष्ण का सखा और यमुना जी को पटराती एवं पुष्टि शक्ति के रूप में उपास्य 
माना जाता है यमुना जी का स्वान और जलपान इस संम्प्रदाय के अनुयायिओं 
के लिये उपासना का अंग माना जाता है। यमुना जी की एक विशेष छवि इस 
संप्रदाय में उपास्य रूप में देखी जाती है। इसमें यमुना जी श्रीकृष्ण के वेष में 
मुकुट धारण किये ara हाथ में माला ओर ara हाथ में कमल-पुष्प लिये श्रीकृष्ण 
को प्रसन्न करने के लिये खड़ी हैं । महाप्रभु ने यमु टक में यमुना का आधिभौतिक 
आध्यात्मिक और आधि दैविक रूपों का वर्णन किया है । 


यमुना जी को महाप्रभु ने तुर्य प्रिया अर्थात्‌ चोथी प्रिया कहा है । इसके कई 
प्रकार के भाव है । ब्रज लीला में तो यमुना जी हैं भोर द्वारका लीला में श्रीकृष्ण 
की चौथी पटरानी कालिन्दी है! । पहली दूसरी तीसरी पटरानियां क्रमश: रुक्मिणी, 
जाम्त्रती, सत्यभामा “वल्लभ पुष्टि प्रकाश” में JA प्रिया की एक पृथक व्याख्या है 
यथा--१- नित्य सिद्धा का एक यूथ (यूथेश्वरी राधा), २- श्रुति रूपा का एक यूथ 
(यूथेश्वरी चंद्रावली), (३) गोप कुमारिकाभओं का एक यूथ (aaar) भादि, यमुनानी 
कां एक यूथ (यूथेशवरी यमुना), इस क्रम से यमुना JA प्रिया ZÈ? । श्रीविठ्ठलनाथ 
जी की टीका के गुजराती अनुवाद में ga प्रिया का अथे प्रियतमा अर्थात्‌ सबसे 
अधिक प्रिय कहा है? । 


श्रौमहाप्रभु जी ने यमुना जी को सकल सिद्धि हेतु कहकर प्रसन्नता से प्रणाम 
किया है । “वल्लभ पुष्टि प्रकाश कार ने यमुना की अष्ट सिद्धियां निम्न बताई हैं । 
१- साक्षात्‌ सेत्रोपयोगि देहासि २- तल्लीलावलोकन, ३- तद्रसानुभव ,४- सर्वात्म 
भाव ५- भगवद्‌ वशीकरणत्ब ६-भगत्प्रियत्व ७- भक्ति दातृत्व ८- भगवद्रस पोषकत्व | 
इनके अनुसार यमुनाष्टक के आठौं श्लोकों में ये आठ सिद्धियां निहित है? । प्रथम 
छन्द में महाप्रभु जी ने कृष्ण का वर्ण धारण करने बाली यमुना को पुर -असुर 
सुपूजित बताया है मथुरा के वल्लभ संप्रदाय के विद्वान सबल किशोर जी इसका 
अर्थ देव भौर देत्य न करके निष्काम भक्त ओर सकाम भक्‍त करते èt द्वितीय 


ED Ci ON 


१. श्रीमद्‌ भागवत १०/५८ 
२, वल्लभ पुष्टि प्रकाश-- रघुनाथजी शिवजी- go २३५ 
३. 'यमुनाष्टक' घिठठलेश्वर कृत टीका (गुजराती भनुवाद) 


To—7—8 Acc No 8496 
A वल्लक्ष पुष्टि प्रकाश १० २३५ 


५. यमुनाष्टक' टीका--सवल किशोर जी पृ०-- २ 
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छन्द में कलिन्द पर्वत से उनका उद्गम दिखाकर उनके वेग विलास का वर्णन है । 
तृतीय छन्द में उन्हें तुर्य प्रिया बताकर चतुर्थ छन्द में साक्षात्‌ कुःण स्वरूप बताया 
है | पंचम छन्द में गंगा की अपेक्षा यमुना का उत्कर्ष दर्शाया है तथा 63 छन्द में 
पौराणिक महिमा के भावात्मक रूप का वर्णन है । संप्तम छन्द में यमुना गंगा के 
संगम में यमुना की विशिष्टता तथा पुष्टि मार्ग में यमुना की भावना का उत्कषं तथा 
अष्टम में उनकी रसात्मक महिमा का वैलक्षण्य है । फल श्रुति युक्त नवस्‌ छन्द में 
अष्टक के पाठ का फल सकल निर्मल सिद्धि प्राप्ति, भगवत्प्रीति दायक, स्वभाव 
परिवर्तनकर्ता, और कृष्ण तीषक कहा गया है । 

यमुनाष्टक की सवे प्रथम टीका श्रीबिठठलेश्वर प्रभु ने छन्द १-६ तक 
लिखी । तत्पश्चात्‌ आपकी आज्ञा से आपके पुत्र गोकुलनाथ जी ने पूर्ण करके पिताजी 
को अपित की, यह प्राचीन लोग कहते हैं? । तत्पश्चात्‌ श्रीहरिराय जी श्रीपुरुषोत्तम जी 
तथा श्रीमथुरानाथ जी के पुत्र द्वारकेश जी ने अपनी विस्तृत टिप्पणियों से उसे सम्ब- 
लित किया । इसके पश्चात्‌ भी अनेक टीकायें लिखी गयी है । मथुरा के श्रीसवल 
किशोर जी की टीका उल्लेखनीय हैं । 


१. देखें (प्रस्ताविकपु) भोग--यंसुनाष्टक्त॒ (चतसुमिष्टीकाभि: समलंकृतम्‌) 
१६७१ मोती महल, नाथ द्वारा, राजस्थान 
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श्रीराघा प्राधान्य युगल उपासना के प्रवर्तक श्रीराधावल्लभ संप्रदाय के 
संस्थापक श्रीहित हरिवंश गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव वैशाख शुक्ल एकादशी (संवत्‌ 
१५३०) को अहणोदय के समय हुआ था। श्रीउत्तम दास जी के “हित चरित्र” में 
संवत्‌ १५५६ का उल्लेख है“ qA प्रतिष्ठित महानुभावों के अनुसार आप का 
जन्म संवत्‌ १५३० है। आज के विद्वानों ने अपना मत सं० १५५७९ के पक्ष 
में दिया है। इस सम्प्रदाय के ही एक प्रतिष्ठित आचाये श्रीललितः चरण गोस्वामी? 
तथा दिल्ली विश्व विद्यालय के भूतपुर हिन्दी विभागाध्यक्ष ने भी इसी पक्ष में 
अपने तके दिये हैं? । 

श्रीहित हरिवंशजी का जन्म तो बाद ग्राम (मथुरा) में (जहाँ अब तेल 
शोघक कारखाना है । ) हुआ किन्तु उनका शैशव कालयापन तथा शिक्षा देववन 
(सहारनपुर) में हुई । आपने संस्कृत, हिन्दी व ब्रज भाषा का गहन अध्ययन किया । 
उनका प्रथम विवाह रुविप्रणी जी से देववन में ही हुमा था । आपके तीनों पुत्रों का 
जन्म क्नचन्दजी (संवत्‌ १५८५), कृष्णचन्द जी (Wo १५८७) तथा गोपीनाथ 
जी (सं० १५८८) में हुआ । SAR चौथे पुत्र का जन्म उनकी पत्नी मनोहरी देवी से 
हुआ | उनका नाम था मोहनचन्दजी सम्वत्‌ १६६१ वि० में भाव विभोर अवस्था में 
आप वृन्दावन आरहे थे । मार्ग में चिटथावल नामक ग्राम में विश्राम किया जहाँ उनकी 


भेंट आत्मदेव नामक ब्राह्मण से हुई । उस ब्राह्माण की कृष्ण दासी, मनोहरी दासी 


तक n a AA 
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१. हरिवंश चरित्र प० हि No, 4398 ए केटलाँग ऑफ हिन्दी मेन्यु- 
स्क्रिप्ट्स वृन्दावन रिसच इंस्टीट्यूट 
२. a ण गोस्वामी सम्प्रदाय ओर साहित्य पु० ३० 
३. राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य yo ८३ 
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| श्रीराधा प्रधान युगल उपासना प्रवर्तक, थ्री राधावल्लभ सम्प्रदाय संस्थापक 
यमुनाष्टककार mean श्रीहित हरिवंश agia (गोस्वामी? प्रीतमलालजी के 
जन्य से ) पृष्ठ ३८ | हक 
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। दो नब युवती पुत्रियां थीं ओर श्रीराधावल्लभ जी का सुन्दर अर्चा विग्रह था। 

ऐसी कथा है कि श्रीराधारानी ने उम्र ब्राह्मण से अपनी दोनों कन्याये और राधा- 

वल्लभ जी का श्रीविग्रह श्रीहित हरिवंशजी को अपित करने का आदेश दिया । 

| साथ ही श्रीहित जी को उन्हें सहर्ष स्त्रीकार करने को कहा | इस प्रकार आप दो 
नव युवती पत्नियों और राधावल्लभ के दिव्य विग्रह के साथ श्रीधाम वृग्दावन 
पधारे | 


एक SI स्थान 'मदन टेर' पर आपने डेरा डाला। उनके वृन्दावन आगमन 
की तिथि फाल्गुन एकादशी सं० १५६० माती जाती है! । राधा वल्लभ संप्रदाय की 
एक चमत्कारी विलक्षण मान्यता है कि हित जी को स्वयं राधारानी ने दीक्षा दी 
थी । अतः SA संप्रदाय में श्रीहित हरिवंश जी से पूर्व श्रीराधारानी को ही आदि 
गुरु माना जाता हैं ` । ऐसी विलक्षण मान्यतायें ओर हित जी की जीवन भजन की 
रीति के चमत्कारिक विबरण को इंगित कर ही कदाचित्‌ भक्तमालकार श्रीनाभा- 
दास जी ने लिखा है-- 
(ध्री) हरिवंश गुसाई भजन की रीति सुकृत कोउ जानि है । 
श्रीराधा चरण प्रधान हृदय अति ges उपासी॥ 
ञ्ज केलि दंपति ai की करत खवासो। 
aig महा प्रसाद प्रसद्ध ताके अधिकारी ॥ 
विधि निषेध नहि दास अनन्य उत्कट ब्रतधारी । 
| व्यास gaa पथ agat सोई भले पहिचानि ZU 


वृन्दावन के धामिक महत्व और धाम के स्वरूप के उनूघाटन में आपका 
| श्रेष्ट स्थान रहा है । वृन्दावन आते ही राधावल्लभ लाल जी की सेवा के साथ 
ही साथ आपने भक्ति भावना और उपासना पद्धति का प्रसार प्रारंभ किया । 
आपने सरस पदावलि की रचना एवं मधुर गायन के द्वारा अपनी विशिष्ट रसमयी 
राधा चरण प्रधान उपासना को पूर्ण रूप से स्थापित किया । आपके प्रधान शिष्यों 
i में नरवाहन का नाम जो कि एक दस्यु वृत्ति का व्यक्ति था, प्रथम भाता gen 


555555 


१. व्रज के धभंसंप्रदायो का इतिहास--प्रभुदयाल मीतल-- पृष्ठ ३६० 
२. वहीं-पृष्ठ ३६६ 
भक्तमाल--नाभा दास (रूप कला संस्करण १९६२ पष्ठ ५६८) 


देखिये उत्तम दास कृत 'रसिक अनन्यमाल” में श्रीनरवाहन जी की परिचर्या 
Acc No 4390 
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अन्य शिष्य थे नवल दास, पूरन दास, दामोदर दास (सेवक जी) आदि । आपकी 
भजन स्थलियो में सेवाकुञ्ज (जहाँ आप मदन टेर के पश्चाद्‌ विराजे) रास मंडल 


गोविन्द घाट, मान सरोवर, वंशीवट भादि उल्लेखनीय हैं | 


श्रीहित हरिवंश जी की साहित्यिक रचनाओं में दो ब्रज भाषा रचना, दो 
संस्कृत रचना तथा दो पत्र उपलब्ध हैं । संस्कृत रचनाओं में पहली है a रस-सुधा 
fafa’ ओर दूसरी है लघु वन्दनात्मक प्रशस्त्रि काव्य 'यमुनाष्टक | आदा! सुधा 
निधि! २७० छन्दों का स्तोत्रात्मक स्फुट काब्य है । इसमें मंगल समय, शया समय 
रास समय, an समय, स्नेह वैचित्री वृन्दावने महिमा, राधा महिमा आदि 
रस मई प्रसंगो पर भाव पूर्ण, अलंकारिक प्रासादिक रचना है । इनमें कोई तार 
तग्य नहीं हैं ये; सभी रचनायें स्फुट है । इनकी कई टीकार्ये लिखी जा चुकी है 
जिनमें हरि लाल द्वारा लिखी गपी विशाल टीका (रसकुल्या) प्रसिद्ध है । 

ब्रज भाषा रचनाओं में पहली है “हित चोरासी” और दूसरी "स्फुट वाणी”, 
“हित चौरासी" में जैसा कि नाम से स्पष्ट है ८४ स्वतंत्र पद हैं। इसकी गद्य 
पद्यात्मक कई टोकायें है । श्री (सेवक जी) श्रीहित दामोदर दास जी, ध्रुव दास की 
महत्वपूर्ण कृतियों के मूल में हित चोरासी ही है। हित चौरासी का साहित्यिक 
महत्व साम्प्रदायिक महत्व से किसी प्रकार कम नहीं है । इसमें भाषा काव्य सौष्ठव 
ओर संगीत की विलक्षण रसमयी त्रिवेणी का अवगाहन होता है । 


हित जी ने प्रायः १८ वर्ष AN वास किया । आपका निवास स्थल 
वृन्दावन ही रहा है, जहाँ वर्तमान सेवाकुञ्न आपकी विशेष भजन स्थली है । 
आपने Fo १६०९ में आश्विन शुक्‍ला शरद्‌ पूणिमा को इस नश्वर शरीर को त्याग 
कर नित्य धाम में प्रवेश किया । 


आपका यमुनाष्टक नो छन्दों की एक लघु रचना है पर माधुर्यं और महिमा 
में लघु नहीं; महान है । आपने यमुना को दम्पति की केलि में निकटतम सम्बन्ध 
रखने वाली तथा राधिका के चरण कमल की भक्ति की साधिका के रूप में देखा है । 
वह श्रीकृष्ण के दिव्य चन्दन के अनुलेप से तथा श्रीराधिका के अंगराग से रंजित 
निराली शोभा प्राप्त करती है । दंपति के अंग संग से उनमें (यमुना में) दुरंत मोह 
भंजन करने की शक्ति आ जाती है | इतना ही नहीं यमुनाष्टक की पद्य रूपान्तर 
कार श्रीकृष्ण चन्द जी कहते हैं यह यमुना वन की संपदा अर्थात्‌ दिव्य केलि के 
दर्शत करवाती है । यह यमुना सदा युगल के हृदय में भरे रस सागर से पूरित 
रहती है । भोर अपने उद्दाम तरंगों से उस आनन्द को दर्शाती रहती है । 
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प्रस्तुत यमुनाष्टककारों में श्री अनन्य देव का निश्चित रूप से काल निर्धारण 
करना अति कठिन है कारण कि इनके जीवन परिचय के सम्बन्ध में कुछ विशेष 
प्राप्त नहीं हो सका। कविवर जयदेव के 'गीत गोविन्द' की अनेक टीकाओं में 
श्रीरामराय जी कौ एक टीका हैं “ब्रज भाषा पदावली” । इसकी भूमिका में रामराय 
जी को जयदेव जी का वंशज तथा श्रीअनन्य देव जी को रामराय जी का पूर्वज कहा 
गया है । यहाँ एक वंशावली भी दी गयी है जिसके अनुसार श्रीअनन्य देव, श्रीमुकुन्द 
देव जी के पुत्र थे तथा इनकी ५ वीं पीढ़ी में श्रीरामराय जी हुए it 


श्रीरामराय जी का कार्य काल १६ वीं शती का उत्तरार्धकाल रहा है। 
चैतन्य मत के अनुसार इन्हें श्रीनित्या नन्द प्रभु का शिष्य कहा गया हैं । इस 
तथ्य के अनुसार भनन्य देक का समय १५वीं शती में मानना होगा परन्तु इसे 
प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता । इनके 'यमुनाप्टक'र की केवल एक ही 
प्रति प्राप्त हुई है, जिसकी पुष्पिका में लिपिकाल do १८४६ दिया है । इनका 
“य़मुनाष्टक्र' इमलीतला, वृन्दावन से प्रकाशित "स्तव कल्पद्र म में प्रस्तुत छं 
यमुनाप्टकों के wet स्थान पर हैं ४ । इनमें कोई कालक्रम नहीं लगता क्योंकि 
अर्वाचीन कवि श्रीवनमाली दास शास्त्री का 'यमुनाष्टक' ५ वें स्थान पर है, श्रीरूप 


१. गीत गोविन्दम्‌ श्रीराम राय गोस्वामी निर्मित “ब्रज भाषा पदावली 
सहित- भूमिका भाग go २५ 
२. चैतन्य मत भोर व्रज साहित्व--पृ० १४२- १४५ 
३. Acc. No, 255 (Skt. Cat. IV) 
४. स्तव कल्पद्र म Fo ७७४-७७५ 
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| दोनों 8 और तीसरे 
7 शंकराचार्य जी के दोनों यमुनाष्टक दूसरे 


Ti थम तथ है 
pe ठन लगता हैं । इनकी 


स्थान पर जिससे इनके कार्य काल के बारे में कुछ कहना क 
अन्य किसी रचना की प्राप्ति भी अभी नहीं हुई है । 
आपके यमुनाष्टक के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता हे aa aret गोस्वामी 

और श्रीहित हरिवंश गोस्वामी के यमुनाष्टकों की छाप कह कहीं मिलती है । 
आपके आठवें छन्द के चरण में सिनातनाति सेविताम्‌' से सनातन गोस्वामी के द्वारा 
सेवित होते का संकेत मिलता है । इन परस्पर विरोधी तथ्यों a आपके स्थिति काल 
का निर्णय कर पानो अति कठिन है। अतः हम यमुनाष्टकारों में आपको श्रीहित 
हरिवंश गोस्वामी के वाद स्थान देता उचित anad हैं । 

: आपने यमुना का वर्णन रसमय काम्त काव्यात्मक पदावलियों में कृष्ण की 
कल केलि संगिनी तथा हरि की उपासिका के रूप में किया हैन कि तीथे 
तोया के रूप में | आपकी उपास्य यमुना अदुभुता हैं। वह माधव श्रीकृष्ण के अंग- 
रागोत्पन्न गंध वाहन किये हुए रास मंडल के हेतु दर्पणवत हुई, वन को शोभायमान्‌ 
करती हुई, ब्रज नन्दन की वेणु माधुरी को श्रवण करती हुई, श्रीकृष्ण का मुख 
माधुरी का दर्शन करती हुई, मत्त हुई प्रवाहित हो रही है । 


छः हित जी के प्रथम छन्द से प्रथम तंया श्रीरूप के सप्तम से चतुर्थ कौ तुलना रॅक । 
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६ 
श्रीश्याम भट्ट पर्वणीकर 


पवंणीकर परिवार के पूर्वज जयपुर नगर की स्थापना से पूर्वं आमेर 
राजधानी के समय से ही राजस्थान के निवासी हैं । जयपुर के संस्थापक सवाई 
जय सिंह द्वितीय के षिता महाराजा विष्णु सिंह (विशन सिंह १६८८-१६६६) की 
सभा में महाराष्ट्रीय विद्वान श्रीमाधव भट्ट शर्मा आमेर पहुँचे थे । श्रीविष्णु सिंह 
ने अपने दोनों पुत्र जय सिह, विजय सिह को पढ़ाने के लिये श्रीमाधव भट्टको 
नियुक्त किया था । श्रीश्याम भट्ट श्रीमाधव भट्ट के पुत्र थे। अतः श्याम भट्ट का 
समय १८ वीं शती का प्रथमार्ध मानना उचित होगा । यद्यपि डा० प्रभाकर शास्त्री 
ने माधव भट्ट के पुत्र का नाम जयराम भट्ट लिखो है" । तथापि ऐसा लगता है 
कि श्याम भट्ट, जयराम भट्ट एक ही व्यक्ति के नाम है कारण कि वृन्दावन शोध 
संस्थान में श्याम भटट कृत यमुनाष्टक की चारों प्राप्त प्रतियों Ñ (Ace, No. 
25488-549] ) जिनमें प्रथम दो इसी वंश के परम विद्वान श्रीमारायण भटट 
के द्वारा सं० १६३१ में प्रतिलिपित की गयी हैं, श्रीश्याम भटट को भ्रीमाधव 
भटटात्मज कहा है । अतः इस तथ्य को प्रामाणिक माता जायगा। षर्वणीकर 
परिवार के प्राय! ३००० मूल्यवान हस्त लिखित ग्रन्थ संस्थान में विद्यमान g 
इस वंश के अन्य विद्वानों में सखाराम भट्ट पर्वणीकर, सीताराम भट्ट पर्वणीकर 


— 


१. जयपुर की संस्कृत-साहित्य को देन १० २४० 
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रघनाथ पर्वणीकर, शिवराम पर्वेणीकर भादि के नाम उल्लेख्य हैं । विद्वान ग्रल्थकार 
होने के साथ साथ ये प्रायः सुष्ठु लिपिकार भी थे । वृन्दावन शोध संस्थान में 
पर्वणीकर वंश के ग्रन्य एक पृथक शोध का विषय है । श्याम भट्ट के द्वारा लिखित 
अन्य ग्रन्थ प्राप्त नहीं होते हैं । 

आपने 'यमुनाप्टक' में सुम्दर शादू ल विक्रीडित छन्दो में यमुना के जल कण की 
महिमा, मज्जन की महिमा, उसकी उदारता एवं अपनी वासना शून्य, विलक्षण 
अभिलाषा का वर्णन किया है | 


Te a ka aka कप 


१. इनके प्रति लिपित एवं लिखित ग्रन्थ जिनमें से कई अद्यतन अप्रकाशित है । 
(Skt. Cat. IV, V) 
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श्रीराम नारायण विष्णु सर्त्यापन्न 


श्रीमद्‌ भागवत के रास पञ्चाध्यायी के (भाच भाव विभाविका) टीकाकार 
श्रीरामनारायण मिश्र का ही पूरा नाम चन्द्र भागा विष्णु सख्यापन्न राम नारायण 
था । आपके पिता का नाम सुचेत राम राजा!, उपनयन गुरु का नाम भवानी दास 
शर्मा”, शास्त्र गुरु का ताम राम सिहर तथा दीक्षा गुरु का नाम हरिनाथर था । 

sro वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी” जी के अनुसार आपके दीक्षा गुरु हरिनाथ, 
दामोदर के प्रथम पुत्र थे दामोदर गोपीनाथ के अनुज थे तथा सहारनपुर मण्डला- 
न्तर्गत देववन्ध ग्राम के वासी थे । गोपीनाथ ने सुप्रसिद्ध चैतन्य मत के विद्वान संत 
श्रीगोपाल भट्ट से दीक्षा ली थी । आपकी विद्वत्ता का प्रकाशन रास पञ्चाध्यायी 
की टीका से होता है। आपकी भावना के अनुसार यह विश्व भगवद्भय है । आपसे 
टीका के मंगला चरण में शेष, सनत्कुमार सांख्यायन, पराशर, नारद, व्यास शुकदेव 
के अतिरिक्त, शंकर, नानक, श्रीधर स्वामी, वल्लभाचार्य, कृष्ण चैतन्य, सनातन 
गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि को वंदना की है जिससे आपकी विशाल हृदयता, 

च्य, चेतष्य संप्रदाय प्रवणधा, द्योतित होती èl 


१. gaa रामराजाश्यं भवध्न भवद॑भजे । (भावा भाव विभाविका, मंगला चरण) 

२. भवानी दास शर्माणं शर्मकृत्कमं वत्मंदम्‌ ॥ श्रीमद्‌ भागवत अष्ट टीका 
संस्करण वृन्दावन 

३. वोधदं राम सिहाख्यं विद्यानन्द प्रदायक । वहीं 
हरिनाथमहं वंदे हरिनाम प्रदं गुरु u —बहीं 

५. श्रीमद्‌ भागवत के टीकाकार Jo २४२-२४३ 
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आपकी टीका में चैतन्य संप्रदाय की ओर रुचि तथा विशेषकर विश्वनाथ 

चक्रवती की टीका प्रभाव दृष्टि गोचर होता है। अतः आपका समय विश्व नाथ 

चक्रवती के पश्चात्‌ माता जान। चाहिये । विश्वनाथ चक्रवती का समय १० वीं शती 
है! अत; आपका समय १६ वीं--२० वीं शती के मध्य मानना उचित होगा । 

आपका हिन्दी साहित्य में भी अधिकार पूर्ण प्रवेश है। आपकी रचना 

“गुरु चन्द्रोदय कोमुदी, अद्यतन अप्रकाशित है । इस ग्रन्थ में कई संस्कृत गभित 

अष्टक हैं जिसमें कृष्ण की प्रार्थना हैँ । 

'यमुनाष्टक' आपकी स्वतंत्र रचना है जिसमें आपने यमुना को अंधकार को 
सर्वथा दूर करने वाली बताया है । वह हरि भक्ति प्रदान करने वाली श्रीहरि को 
केलि से पूरित तथा हरि के मुरत रस में विभोर होकर हिलोर लेती रहती है | 
अतः आप बार वार प्रसन्न होकर उसे प्रणाम करते हैं । 


१, चंतन्यमत ओर ब्रज साहित्य--पृ० ६५-६६ 
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८ 
श्रीनिम्बार्क शरण देवाचार्य 


श्रीनिम्बाक संप्रदाय की गुरु परम्परा में आद्याचार्य श्रीहंस भगवान से लेकर 
maze देवाचाये तक ३५ गुरु आचार्य हे थ्री श्री भट्ट देवाचार्य के पट्ट 
शिष्य श्रौहरिव्यास देवाचाय के अनेक शिष्यों में से बारह प्रधान हुए जो बाद में 
बारह द्वारे के भाचाय Te कहलाये | ये सभी शिष्य, यशस्वी, विद्वान, चमत्कारी 
एवं धमं निष्ठ थे । चण्डी देवी का भी शिष्य होने का उल्लेख मिलता है? । आपके 
१२ शिष्यो में श्रीस्वयम्भुराम देव सबसे वरिष्ठ थे तथा अन्य थे- (२) श्रीवोहित 
देव (३) श्रीमदन गोपाल देव (४) श्रीउद्धव देव (घमण्ड देव) (५) श्रीबाहुबल देव 
(६) श्रीपरशु राम देव (७) श्रीगोपाल देव (=) श्रीहूषीक्रेश देव (९) श्रीमाधव देव 
(१०) श्रीकेशव देव (११) श्रीलापर गोपाल देव (१२) श्रीमुकुन्द देव?! 

इनमें ६ वें प्रधान शिष्य श्रीपरशुराम देवजी बड़े प्रबल प्रतापी दीर्घ जीवी 
आचायें हुए । आपने यवनों के उत्पीड़न से हिन्दुओं वेष्णवों की रक्षा की तथा पुष्कर 
क्षेत्र में मस्तिग शाह जसे सिद्ध फकीर का दलन किया? । सलीमाबाद में गद्दी स्था- 
पित की तथा प्राचीन परंपरा से प्राप्त ध्रीसवेशवर प्रभु की सेवा पधराई, प्रसिद्ध 
वाणी ग्रन्थकार (परशुराम सागर) हुए तथा राजस्थान के जंगली लोगों में भी भक्ति भाव 


१. गुरु परम्परा-- Acc, No, 7274 (Skt, Cat. Il) 972 Skt, Cat, Ill) 
२. गुरु परम्परा--80०, No, 7053 (Skt, Cat Il) 

३. ब्रज के धर्म संप्रदायों का इतिहास--पृ० ३४८ 

४. आचार्य चरितावली go १४६-१५४ 
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भर दिया! । इनके ही आठवीं गदी पर श्रीसर्वंश्वर शरण देव जी जो स्वय वाणी- 
कार एवं स्तोत्रकार थे, के पट्ट शिष्य श्रीनिम्बाक शरण देव जी महाराज विराजे । 
आपका आचार्य काल Fo १८७० से १८९२ WRT, । 
आप परम भक्त, विद्वान, सुयोग्य आचायं होने के साथ साथ, देश भक्त, 
स्वाभिमानी, एवं वीर पुरुष थे। अग्रेजों ने जब भरतपुर राज्य को त्रस्त कर अपने 
अधिकार में लेने का प्रयास किया, तो श्रीनिम्बाक शरण देव ने एक विशाल वैष्णव 
वीर नागाओं की जमात का नेतृत्व करते हुए भरतपुर नरेश का साथ दिया और 
अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया जिसके फल स्वरूप प्रायः १२ वर्ष तक अंग्रेज लोग 
भरतपुर पर अपना कब्जा न कर सके” । वैष्णवाचार्यों में ऐसा शोयं पूर्ण उदाहरण 
कदाचितु ही मिले । 
आप वचन सिद्ध महापुरुष थे। जयपुर के नरेश जगत सिंह का 
शासन Wo १८७५ तक रहा था | श्रीनिम्बाक॑ शरण देव जी कृपा से 
उसकी गर्भवती महारानी भटियानी के गर्भ से सं १८७६ वैशाख शुक्ल प्रतिपदा 
को चिरभिलपित राजकुमार जय सिह तृतीय का जन्म हुआ । जन्म के अनस्तर 
श्रीमती भटियानी महारानी ने आमेर के मार्ग में एके विशाल मन्दिर बनवाकर 
श्रीनिम्बाक शरण देव जी को भेंट किया । इसी प्रकार वृन्दावन में भी सं० १८८३ 
में एक भव्य मन्दिर का निर्माण करवाकर श्रीठाकुर आनंद मनोहर जी की स्थापना 
की तथा आपको भेंट किया | जो बतंमान में श्री जी की बड़ी कुञ्ज के नाम से 
विख्यात है“ । 
आप एक GAZ वाणीकार एवं स्तोत्रकार हुए हैं। आपने भनेक ललित 
बधाई पदों एवं स्तोत्रों की रचना की । आपके द्वारा रचित 'श्रीमत्सवेश्‍वर प्रार्थना 
स्तव, का जो स्थानीय निम्बाकं कोट से प्राप्त हुआ आयन्तांश यहाँ उद्धत करना 
प्रासंगिक हो गा-- 
भादि-- ॥ श्रीमते सर्वेश्वराय नमो नम: ne 
कृष्णं सर्वेश्वरं देवमस्म्राकं कुल dad | 
मनसा शिरसा वाचा प्रणमाभि मुहुमु हुः ॥१॥ 
AA 
१. भक्तमाल--श्रीनाभा दास छप्पय १३७ 
२. व्रज के धमं संप्रदायों का इतिहास--पृ० ३६२ 
३. निम्बाकं संप्रदाय और उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि To ६५ 
४, वहीं-पु० ६५ 
५. वहीं -पु० ६६ 
६. Ace. No, 9960, (Skt, Cat, ll) 
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यमुनाष्टक [ ४१ 


कारुण्यसिधु स्थजनेक dg कशोर वेशं कमनीय शेर्ष। 
कालिदि कूले कृतरापगोष्टिं aqata शरणं प्रपद्ये ॥२॥ 
xX x xX xX 


अन्त अीमत्सवंश्वरस्येतत्स्तोत्रं पापप्रणाशनं । 
एतेन तुष्यतां धरीमद्राधिका प्राण वल्लभ: ॥१६॥ 
पुष्पिका--इति श्लीमन्निम्बाक पट्टाधिरूढ़ भ्रीनिम्बाक शरण देव विरचितं श्रीमत्सवे- 
श्वर प्रार्थना स्तवं समाप्तम्‌ ॥ श्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 


आपका आचार्यत्व काल यशस्वी, उन्नति शील रहा । आपकी रचनाओं का 
काव्य सोष्ठव एवं सरलता आपकी अन्यान्य रचनाओं की गवेषणा की प्रेरणा देता 
है । ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि रसिक गोविन्द आपके गुरु भाई थे! । आपके az 
शिष्य श्रीब्रजराज शरण देव भी श्रेष्ठ स्तवकार हुए तथा आपने 'श्रीसत्रेश्वर प्रणति 
पद्यावली' की रचना की | श्रीमद्‌ भागवत पर "सिद्धान्त प्रदीप” नामक टीकाकार 
“श्रीशुक gay भी आपके प्रधान शिष्यो में से थे जिनने agi त्याग भावना के कारण 
आग्रह करने पर भी गद्दी पर विराजना अंगीकार नहीं किया? । श्रीनिम्बाकं शरण 
देवजी का तिरोधान सं० १८९२ को कातिक Fo ५ को जयपुर में हुआ? | 


आपके 'यमुनाष्टक' के भवलोकन से अवगत होता है कि आप उच्च कोटि 
के संस्कृत के विद्वान एवं सरस भक्त-हृदय कवि थे। अष्टक की रचना सुन्दर 
शिखरिणी oat में हुई है। आपने निष्काम भाव से यमुना की प्रार्थना की है । 
यमुना के तट की, जल की, महिमा कहते हुए तट के निकट वृन्दावन धाम में जन्म 
लेकर यमुना सेवा, ब्रजवासी सेवा, हरि दर्शन ओर हरि सेवा की अभिलाषा प्रकट 
को है। farara संप्रदाय की उपासना में सेवा का बड़ा उच्च अभिलषित स्थात 
है। आप जीव के स्वरूप को अपने विशाल हृदय में आत्मसात करते हुए यमुना से 
प्राथना करते हैं कि हे यमुने तू हमारे पाप राशियों की भोर न देख, तू हमारे पाप 
राशियों की ओर न देख, तू तो अपने स्वरूप में दृढ़ रह । अष्टक को पढ़कर हृदय 
दिव्य भावों से भर जाता है। 


—— SO 0 > 0 आ 


१. ब्रज के धर्म संप्रदायों का इतिहास qo ३६१ 

२. माचार्यं चरितावली To २०३ 

३. निम्बाक संप्रदाय भोर उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि To ६७ 
४. ब्रज के धमं संप्रदायों का इतिहास पृष्ठ ३६२ 
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९ 
यम्रुनाष्टककार श्रीपर्वणीकर 


प्रस्तुत agaras के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं निर्णायक रूप में यह कहना 
कठिन है कि यह किस कवि महानुभाव द्वारा रचित हैं। इस पाठ (text) की दो 
प्रतियों ` का आगम वृन्दावन शोध संस्थान में जयपुर राज घराने के पुरोहितों के 
वंशज (श्रीनारायण भट्ट परवंणीकर के पोत्र) वर्तमान श्रीमाधव मुकुन्द पर्वणीकर 
हरिद्वार से हुआ । ये दोनों प्रतियाँ एक ही लिपिकार के द्वारा लिखी गयी हैं जिनमें 
से प्रथम सं० १८८७ तथा द्वितीय सं० १८८१ की है, पर दोनो में से किसी में 
लिपिकार या रचनाकार का नाम नहीं निर्दिष्ट है परन्तु इतना अवश्य प्रतीत होता 
है कि यह श्रीनारायण भट्ट पवेणीकर के दादाजी की पीढ़ी में किसी महानुभाव 
का लिखा हुआ है । लिपि काल के अनुसार इन्हें नवे स्थान पर रखना उचित होगा 
क्योंकि अगले यमुनाष्टककार का लिपिकाल सं० १८८६ है। 


इस 'यमुनाष्टक' की रचना पृथ्वी शादू'लविक्रीडित एवं शिखरिणी छन्दों में 
हुई है । रचना के भाव पक्ष से ऐसा प्रतीत होता है कि आप रस परिपाटी से 4 
प्रभावित हैं । | 


aa... ee 
१. Acc, No, 5493, 5495 (Skt. Cat, ५) 
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५१० 
श्रीइच्छाराम मिश्र 


यमुनाष्टककार कविवर इच्छाराम मिश्र माथुर वंशज ब्राह्मण थे, जो 
संभवतः चतुर्वेदी ब्राह्मणों के पुरोहित होते थे । आपके जीवन परिचय के सम्बन्ध 
में अधिक कुछ प्रामाणिक रूप से प्राप्त नहीं हो सका । संस्थान में प्राप्त, एक मात्र 
आपके द्वारा रचित 'यमुनाष्टक' की प्रति की पुष्पिका में प्राप्त होता है “इति 
श्रीज्ञाति माथुरान्वये मिश्र जी इच्छाराम जी विरचितं यमुनाष्टकं संपूर्णम्‌ naag 
१८८६” (eae प्रतीत होता है कि इस यमुनाष्टक की रचना उन्नीसवीं शती के. 
qals के अन्त या उत्तराद्ध के प्रारंभ में की गई जिसकी प्रति कुछ समय पश्चात्‌ 
की गयी । अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि इस प्रति में लिपिकार का नाम : 
नहीं दिया गया है तथापि यह प्रति कविवर इच्छाराम की स्वहस्त लिखित नहीं 
है। इसी संस्थान में कविवर इच्छाराम रचित एक हिन्दी (ब्रज भाषा) काव्य ग्रन्थ 
प्राप्त है । जिसका नाम है गोविन्द चन्द्र चन्द्रिका”! | छन्द प्रधान इस काव्य ग्रन्थ के 
पँतालीस प्रकाशों में श्रीकृष्ण की बाल लीला से द्वारिका लीला तक का वर्णन JI 
इस ग्रन्थ के परिचयात्मक भाग के अनुसार मिश्र जी रामानुज संप्रदाय के श्रीरामा- 
चाय के शिष्य थे। आपने थन्थारम्भ में श्रीदशरथात्मज राम लक्ष्मण के पश्चातु ही 
देवकी नन्दन श्रीकृष्ण की वन्दना की है । आचायं के रूप में आपने :वेदान्त देशिका- 


oe > 
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Ya | यमुनाष्टक 


चाये की वन्दना की है! । इस ग्रन्थ की रचना संवत १८४७ में हुई२ । इस ग्रन्थ 
को चौबे लाल जी ने संवत्‌ १८९८ में प्रतिलिपित किया । इस समय और संदर्भ 
से ज्ञात होता है कि यमुनाष्टककार तथा गोविन्द चन्द्र चद्धिकाकार इच्छाराम में 
पूर्ण ताल मेल है, तथा दोनों कविवर इच्छाराम एक ही व्यक्ति हैं । 


आपके यमुनाष्टक के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इसकी रचना उस 
समय हुईं है, जबकि यमुना में भीषण बाढ़ आयी हुई थी क्योंकि यमुना का वर्णन 
कुछ ऐसा ही है तथा प्रत्येक छन्द के चतुर्थ चरण में आप कहते हैं “हि सूये पुत्री 
आप प्रसन्न हों ओर अपराधों को क्षमा करें । 


Ps. ee 
१. गोविन्द चन्द्र चन्द्रिका qo १ 

२. वहीं प० ४ 

३. वहीं अन्तिम प० 
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यम्रुनाष्टक -:शंकराचार्य 


(१) पंचचामर छन्द 


मुरारिकायकालिमाललामवारिधारिणी 
तृणीकृत त्रिविष्टपा त्रिलोक शोकहारिणी । 
मनोनुक्‌लक्‌लकुञ्जपुञ्जधृतदुमंदा 

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा n 


श्रीकृष्ण के अंग की इयामता का atad (या प्रतीक) लिये नील जल 
धारण करने वाली, स्वर्ग के सुख को (अपनी महिमा के सामने) तिनके के समान 
तुच्छ बनाने वाली, तीनों लोकों (भूलोक, अन्तरिक्ष, स्वर्लोक) के शोक को द्र 
करने वाली, तटवर्ती मनोहर कुञ्ज समूहों को अपने उन्मत्त वेग से झकझोरने वाली, 
कलिन्द कन्या (कालिन्दी) यमुना हमारे मनोमल (पापों) को सदा नष्ट 
करती रहे | 


(२) पंचचामर 


मलापहारिवारिप्रदूर मण्डिताभूशम्‌ 

प्रपन्नपाप खण्डनेति पण्डिता मुदाऽनिशस्‌ । 

सुनन्दनन्दनांग रागरंजिता हृदा सदा 

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ 
A न कन 
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५० ] यमुनाष्टक 


मलिनता को पूर्ण रूप से हटाने वाले जल प्रवाह से अत्यन्त शोभित, निर- 
न्तर आनन्द मग्न रहती हुई शरणागतों के पापों का नाश करने में अतीव निपुण, 
सदा श्यामसुन्दर श्रीनन्द नन्दन के अंग में लगे दिव्य द्रव्य (के घुलने से) से अनुरंजित 
जल वाली कलिन्द कन्या यमुना हमारे मनो मालिन्य को सदा नष्ट करती रहें । 


(३) पंचचामर 


विहाररासखेदभैदधी रती रमारुता 

गता गिरामगोचरे यदीयनीर चारुता । 
प्रवाहसाहचयंपूत मेदिनी नदी नदा 
धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ 


(श्रीकृष्ण के) विहार एवं रास जनित श्रम को दुर करने में समर्थं तट पर 
बहने वाले समीर वाली, वाणी द्वारा वर्णन से परे जल की शोभा-सौन्दर्य वाली 
अपने प्रवाह की पावन संगति से पृथ्वी एवं नदी नदों को पवित्र करने वाली, कलिन्द 
पुत्री (यमुना) g मनो मालिन्य (पापों) को सदा नष्ट करती रहे । 


(४) पंचचामर 


लसत्तरंगसंगधूतभूतजात पातका 

नवीन माधुरीधुरीणभक्तिजात चातका । 
तटांतवासदासहंस सश्रितांध्रिकामदा 
gag नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा॥ 


अपनी शोभायमान लहरों की संगति से जीवों में उदित पापों को नष्ट 
करने वाली, प्रधान (विशिष्ट) भक्त रूपी चातकों के लिये स्वच्छ जल की मधुरता 
वाली, अपने तटांत निवासी भक्त रूपी हंसों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाली 
कलिन्द कन्या यमुना हमारे मनोमल को सदा नष्ट करती रहे। 
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यप्रुनाष्टक [ ४१ 
(५) पंचचामर 


जलच्युताच्युतांगरागलंपटालिशालिनो 

बिलो लराधिकाकचान्तचस्पकालिमालिनी । 

सदावगाहनावतीण भतु भृत्यनारदा 

धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ 

अपने जल में (क्रीड़ा के समय) श्रीकृष्ण के अंग से झरे सुगन्धित द्रब्य में 

आसक्त भ्रमरों से युक्त, श्रीराधा के विखरे केशों के अन्त भाग से छूटी हुई चम्पक 
पुष्पों की माला से युक्त, अपने जल में स्नानार्थं उतरे हुए अपने स्वामी कृष्ण के 
सेवकों को आनन्द अथवा जज्ञ देने वाली (अथवा उनके लिये नारद के समान 
(भक्ति की पोषक) कलिन्द कन्या कालिन्दी हमारे मनोमल को सदा नष्ट करे । 


(६) पंचचामर 


जलाप्तकेलिवारिचारु राधिकांगरागिणी 

सुभृत्यवृ स्ददुलं भप्रसाद--सार-भागिनी । 

सुरप्रसुन सप्तसिन्धुभेदनातिकोविदा 

धुनोतु नो मनोमल कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ 

जल केलि करती हुई राधिका के अंग राग (सुगन्धित द्रव्य) से शोभायमान, 

श्रेष्ठ सेवकों के लिये भी दुर्लभ कृपा के सार भाग क्रो प्राप्त करने के सौभाग्य वाली, 
देवताओं के पुष्प परिजात' तथा सात समुद्र का Nia करने में अत्यन्त fagn? 
कालिन्दी सदैव हमारे मनोमालिन्य को दुर करती रहे । 

(७) पंचचामर 
तरंगसंगसकतान्तरासरंगरंजिता 
शरत्निशाकरांशुमंजुमंजरो सभाजिता । 
भवानलानुवारणांबुना धुना विशारदा 
धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ 


१. सुगन्ध से, २. महिमा से 
३. पाठान्तर -धा=्धारण करने वाली (Acc. No, 5494) 
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तरंगों के संसर्ग से युक्त पुलिन पर होने वाले (श्रीकृष्ण के) रास से होने 
वाले आनन्द से परिपूर्ण, शरदकालीन चन्द्रमा की किरणों से अभिनन्दित और 
संसार की अग्नि को बुझाने में सद्ध कुशल जल से युक्त कालिन्दी हमारे पापों को 
सदा नष्ट करती रहे | 
(5) पंचचामर 
सदेव नन्दनन्दकेलिशा लिकुंजमज्जुला 
तटोत्थ फुल्लमल्लिकाकदम्बरेणुसूज्ज्वला । 
सदावगाहिनाँ qmi भवाव्धिसिन्धु पारदा 
धुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण की क्रौड़ाओं से युक्त कुञ्जो से सदेव सुशोभित, तट पर 
उत्पन्न रायधेल (मोतिया) तथा कदम्ब के पराग से सुकान्ति युक्ता, सदा स्नान 


करने वाले मनुष्यों को संसार सागर रूपी महानंद से पार लगाने वाली यमुना हमारे 
मनोमल को सदा नष्ट करती रहे । 


॥ इति श्रीशंकराचार्थं रचितं यमुनाष्टकं समाप्तम । शुभं भुयात्‌ | संवतु १८७२ || 
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(१) शिखरिणी छन्द 
कृपापारावारां तपनतनयां तापशमनीस्‌ 
सुरारिप्रेयस्थां भवभयदवां भक्तिवरदां। 
वियज्ञ्व।जोन्मुक्तांश्रियमपि सुखाप्ते प्रतिदिनं 
सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदास्‌ ॥ 
जो कृपा का सागर, सूर्य की पुत्री, तापत्रय को शान्त करने वाली, श्रीकृष्ण 
की प्रेयसी, संसार भय के लिये दावानल के समान, भक्ति का वर देने वाली, 


आकाश को ज्वाला से उन्मुक्त लक्ष्मी स्वरूपा है, उन नित्य फल देने बाली यमुना 
का धीर पुरुष सुख प्राप्ति के लिये निश्चय ही सदेव प्रतिदित भजन करता है । 


(२) विकृति वृत 


मध्ुवनचारिणि भास्करवाहिनि जाह्नविसंगिनि सिधुगते 
मधुरिपुभूषणि माधवतोषिणि गोकुलभीतिविनाशङ्कते । 
जगदधमोचिनि सानसदायिनि केशवकेलिनिदानगते 
जय यमुने ! यमभौतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय मास्‌ n 
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हे मधुवन में विहार करने वाली, हे सूर्य वाहिनी (qa की आज्ञा से बहने 
वाली, ) हे जाह्नवी गंगा की सहचरी हे सिन्धु गामिनी हे मधुसूदन को विभूषित करने 
वाली, है ऋष्ण को तुष्टि देने वाली, हे गोकुल का भय दूर करने वाली, है संसार- 
पाप-नाशिनी, हे अभीष्ट फल दायिनी, श्रीकृष्ण केलि की उपादान स्वरूपा, हे यम 


के भय को दूर करने वाली, (संकट नाशिनी यमुने, आपकी जय हो (मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ) आप मुझे पवित्र करो । 


(३) विकृति वृत्त 


अयि मधुरे मधुमोदविलासिनि शेलब्दारिणि वेगपरे 
परिजनपालिनि दुष्टनिषृदिति वाञ्छितकामविलासधरे । 
ब्रजपुरवासिजनाजितपातकहारिणि विश्वजनोद्ध रिके 
जय यमुने ! यमभीतिनिवारिणि संक्टनाशिनि पादय mq n 


हे मधुरे, हे मधुर मोद से faafaa, पर्वेतो को विदौण करने वाले परम 
वेग से युक्त, अपने तटवर्ती भक्त जनों का पालन करने ओर दुष्टों का संहार करने 
वाली, इच्छित कामनाओं की git करने वाली, ब्र क्षेत्र के निवासियों (पुरवा- 
feat) के पूर्वाजित पापों का हरण करने वाली, समस्त जन का उद्धार करने वाली, 
यम का भय दूर करने वाली यमुने, आपकी जय हो, आप मुझे पावन करो | 


(४) विकृति वृत्त 
अतिविपदाम्बुधिमग्नजनं भवतापशताकुलमानसकं 
गतिमतिहोनमशेषभयाकुलमागतपादसरोज्रुगसु \ 
ऋणभयभीतिमनिष्कृतिपातककोटिशतायुतपुंजतरम्‌ 
जय यमुने ! यमभोतिनिवारिणि संक्टनाशिनि पावय माम्‌॥ 


जो अत्यन्त विपत्ति के सागर में डूबे gagas? सांसारिक दुःखों से 
व्याकुल हे, जो गति (आश्रय) ओर मति (बुद्धि) से हीन है ओर सब प्रकार 
के भय से व्याकुल है, जो ऋण के भय से त्रस्त हैं, जो सैंकड़ों हजारों, करोड़ों ऐसे 
पापों का पुतला है जिनसे निस्तार नहीं है, ऐसे तुम्हारे चरण कमल युगल में आये 
मुझको, हे यम के भय को दूर करने वाली यमुने, पावन करो, आपकी जय हो। 
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(५) विकृति वृत्त 

नवजलदद्य तिको टिसत्तनुहेममयाभररंजितके 
तडिदवहेलिपटाञ्चलचञ्चल शोभित पीतसुचेलधरे । 
मणिमयभूषणचित्रपटासन रंजित गंजित भातुकरे 
जय यमुने ! यमभीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पादय माम्‌ ॥ 

हे यमुने, आपका शरीर करोड़ों नवीन मेघों की आभा से सुशोभित तथा 
स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित है । आपक्रा चंचल अचल विद्युत (की चमक) की भी 
अवहेलना करता है। ऐसे पीत दुकूल को धारण करके आप परम शोभायमान हो 
रहीं हैं। मणि जटित आभूषण, चित्र विचित्र वस्त्र एवं आसन आदि से सुन्दर 
सुसज्जित होकर आपने सूर्य के किरणों को भी फीका कर दिया है । यम के भय को 
दूर करने वाली यमुने, आपकी जय हो, आप मुझको पावन करो । 


(६) विकृति वृत्त 


शुभपुलिने मधुमत्त यदूइभवरासमहोत्सवकेलिभरे 
उच्चकुचाचलराजितमोक्तिकहारमयाभररोदसिके । 
नवमणिकोटिकभास्करकंचुकि शोभिततारकहारयुते 


जय ! यमुने यमभीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम्‌ ॥ 


हे शुभ तट प्रदेश वाली यमुने ! हे वसन्त में मतवाले यदुनन्दन श्रीकृष्ण के 
रास महोत्सव की केलियों (क्रीडाओं) से परिपूर्ण, हे ऊँचे ऊंचे कुच पर्वतों की 
श्रेणियों पर सुशोभित मोतियों की लड़ियों से पृथ्वी और आकाश को विभूषित करने 
वाली, हे करोंडों सूर्यो के समान नवीन मणियों की कंचुकी (चोली) से सुशोभायमान 
तथा तारावली रूप हार से युक्त, हे बम का भय दूर करने वाली यमुने, भाप मुझे 
पावन करो, आपकी जय हो । 


(७) विक्रृति वृत्त 
करिवरमोक्तिकनासिकभुषण वातचमत्कृत चञ्चलके 
मुखकमलामलसौ रभचऽ्चलमत्तमधुत्रत लोचनिक्के । 


मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदाकुलगंडयुगामलक्े 
जय यमुने ! यमभोतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम ॥ 
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हे यमुने ! आपके नासिका की आभूषण रूपी गज मुक्ता वायु से हिलती 
झिलमिलाती है । आपके नेत्र रूपी भ्रमर (आपके ही) मुख कमल के विमल सुगंध 
से मतवाले होकर चञ्चल हो गये हैं । आपके उज्ज्वल कपोल युगल पर चञ्चल 
कुण्डलों की मणिप्रों से चमक मार रही है | हे यम के भय को दूर करने वाली 
ad संकट नाशिनी, आपकी जय हो । आप मुझको पावन करो । 


(ऽ) विकृति वृत्त 


क avan पुरहेममयाचितपादसरोरुहसारुणिके 
घिमिधिमिधिमिधिमितालविनोदितमानसमंजुलपादगते \ 
तव पदर्पकजमाश्चितमानवचित्तसदाइखिलतापहरे 

जय aga! यमभीतिनिवारिणि संकंटनाशिनि पावयमाम्‌ N 


हे यमुने ! आपके अरुण चरण कमल सुवर्णमय नूपुरों कीम धुर झंकार 
से पूरित हुँ । आप मन को आनत्दित करने वाली "थिम धिम fan धिम” ऐसे 
ताल के गति से गमन करती हो । जो मनुष्य आपके चरण कमलों में अपना चित्त 
लगाता है, उसके समस्त संताप को आप हरण कर लेती हो | हेयम के भय 
को दूर करने वाली, सबं संकट हारिणी, आपकी जय हो, आप मुझको पावन करो । 


(६) शिखरिणी छन्द 


भवेत्तापाम्भोधौ निपतितजनो दुर्गतियुतो 
यदि स्तोति प्रातः प्रतिदिनमनच्याभयतथा | 
हयेभश्री कामः करकुसुमपु'जः रविसुताम्‌ 


सदा भोक्ता भोगात्मरणसमये याति हरिताम्‌ ॥ 


जो मनुष्य संसार के तापत्रय के समुद्र में गिरा है, अत्यन्त gifs युक्त है 
ओर घोड़े हाथी तथा लक्ष्मी की कामना (इच्छा) भी करता है, वह यदि प्रतिदिन 
प्रात:काल अनन्याश्रय चित्त से हाथों में पुष्प राशि लिये यमुना की स्तुति करे तो 
वह ad भोगों का भोगने वाला होगा तथा मरने के समय (अन्त काल में) भगव- 
द्रप हो जायगा | 


` ॥ इति श्रीशंकराचायं विरचितं यमुनाष्टकं संपूर्णम्‌ ॥ 
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(2) qua छन्द 


भ्रातुरन्तकस्य पत्तनेऽभिपत्तिहारिणी 
प्रेक्षयातिपापिनोषि पाप सिस्धुतारिणी । 
नीरसाधुरी भिरप्यशेषचित्तबन्धिनी 
मां पुनातु सवंदारविन्दबन्धुनन्दिनी ॥। 
अपने भाई यम की पुरी की प्राप्ति (नरक) का निवारण करने वाली, 
अपने दर्शन (प्रेक्षा) से अत्यन्त घोर पापियों को भी पाप समुद्र से पार कर देने 


वाली, अपने जल की अतिशय मधुरता से adadi के चित्त को बाँध लेने अर्थात्‌ 
आकृषित करने वाली कमल के बन्धु सूर्य की पुत्री यमुना मुझको सदा पवित्र करें) 


(२) तूणक 
हारिवारिधारयाभिमण्डितोरुखाण्डवा 
पुण्डरीकमण्डलोद्यदण्डजालि ताण्डवा \ 


स्नानकासपामरोगपापसंपदन्धिनी ` 
मां पुनातु सबेदारविन्द बन्धुनन्दिनी ॥ 


१. पाठान्तर--ताप सिन्धु=अपार तपन (Ace, No, 970, 5686, 4438, 
234]) 

२. वद्धिनी=बढ़ाने वाली (Acc, No. 204]) 

३. संप्रदर्धिनी-सम्यक प्रकार जलाने वाली (Aec, No 970) 

झै तात्पर्यं यह कि फिर स्पशं, मज्ज्न, पान आदि का तो क्या कहना ! 
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अपनी मनोहारिणी जल-धारा से विशाल खाण्डव वन को सुशोभित करने 
वाली, कमल-समूह पर उठते (उड़ते) हुए पक्षियों और भ्रमरों के ताण्डव EE 
युक्त शोभा वाली, स्तान की कामना करने वाले पापियों के उत्कट पापों की संपदा 
को अन्ध (faase) कर देने वाली कमलबन्धु सूर्य की पुत्री यसुना मुझको सदा 
पावन करें । 


(३) तूणक 
शीकराभिमृष्टजन्तु-दुविपाकमदिनी 
नन्दनन्दनान्तरंग भक्तिपुव्राधनी । 


तीरसंगमाभिलाषि-मंगलानुबन्धिनी 
मां पुनातु सबेदारविन्दबन्धुतन्दिनी ॥ 
अपने जल विन्दुमों से स्पशे (मात्र) हुए जीवों के पूर्व जन्म-कृत दुष्कर्मो के 
दुष्परिणामों को नष्ट करने वाली, नन्द नन्दन श्रीकृष्ण की अन्तरंग (वरमरागानुगा) 
कति की धारा को तीव्र करने वाली अपने तट का सेवत करने की इच्छा करने 
वाले प्राणियों का कल्याण करने वाली कमलबन्धु सूये की पुत्री यमुना मुझको 
सदा पवित्र करे | 
(४) qua 
ट्वीपचक्रवालजुष्ट सप्तसिन्धुमेदिनो 
श्रीमुकुन्दनिमितो रुदिव्यकेलि वेदिनी । 
कान्तिकन्दलीभिरिन्द्रनील वृन्दनिन्दिनी 
माँ पुनातु सवदारविन्दबन्धुनन्दिनो ॥ 
अनेक द्वीपों के समूह से युक्त, सात समुद्रो को भेदकर पार जाने वाली, 
श्रीमुकुन्द (कृष्ण) के द्वारा की गयी अति प्रशस्त एवं दिव्य लीलाओं को जानने 
वाली, अपनी आभा की किरणों से इन्द्र नीलमणि के समूह की आभा को निन्दित 


करने वाली अर्थातु तुच्छ बना देने वाली, कमलबन्धु सूयं की पुत्री यमुना मुझे 
सदा पवित्र करे । 


TE (EN 


१. पाठान्तर--वर्द्धिनीज-बढ़ाने वाली (Acc, No. 970) 
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पघुनाष्टक [ xe 
(x) तूणक 
माथुरेण मण्डलेन चारुणाभिसण्डिता 
प्रेमलब्ध वेष्णवाध्व वर्धनाय पण्डिता | 
उमिदोविलास पद्मनाभ पादवन्दिनी 
सां पुनातु सर्वेदारविन्दबन्धुनन्दिनी ॥ 
जो सुन्दर मथुरा मण्डल से चतुदिक सुशोभित है, जो वैष्णवों के प्रेममय 
(भक्ति) मार्ग का ada (पोषण) करने में प्रवीण है (तथा) अपनी तरंग रूप भुजाओं 
के विलास (संचालन) द्वारा gaara विष्णु (श्रीकृष्ण) के चरणों की वन्दना करने 
वाली है, वह कमलबन्धु सूर्य को पुत्री यमुना मुझे सदा पत्रित्र करें। 
(६) तूणक 
रम्यतोर रंभमाणगोकदम्बभुषिता 
दिव्य गंधभाक्कदस्ब पुष्पराजिरुषिता । 
नन्दसूनभक्तसंघसंगसाभिनन्दिनी 
माँ पुनातु सर्वदारविन्दबन्धुनन्दिनी ॥ 
जो अपने रमणीक तट पर रंभाती गोओं के समूह से सुशोभित है, जो दिव्य 
गंध से पूर्ण कदम्ब वृक्षों के पुष्पों से आच्छादित है, जो नन्दनन्दन (श्रीकृष्ण) 


के भक्त वृन्द के सम्मिलन का अभिनन्दन करने वाली है, वह कमल- 
बन्धु सूर्य की पुत्री यमुना मुझे सदा पवित्र करे | 


: ७) तूणक 
फुल्लपक्षमल्लिकाक्ष हंसलक्षक्‌ जिता 
भक्तिविद्धः देवसिद्धकिन्नरालिपूजिता । 
तीरगन्धवाह गन्ध जन्मबन्धरन्धिनी 
सां पुनातु सबेदारविन्दबन्धुनन्दिनी ॥ 


-->>:-- 


छ त e कन न या कसल ee re 
१. पाठान्तर नद्धनबँधे हुए, आवेष्टित (Acc. No. 5686) नुब्ध-लुभामे हुए 


(Acc. No. 572] ) 


२. Mera: wat ganai के समूह (Acc, No. 970) भक्ति वृद्ध -- 
भक्ति में वरिष्ठ (Acc, No. 572I) 
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हर्ष से फूले हुए पंखों और मल्ली की पंखुरी सी नुकीले नेत्रों वाले लाखों 
लाख हंसों के कलरव वाली, भक्ति से बिधे हुए MR पराकाष्ठा को 
प्राप्त) देवता, सिद्ध, किन्नर आदि से पूजित, अपने तट पर प्रवाहित a की सुगन्ध 
से जन्म मरण के बन्धन को काट देने वाली सूर्य की पुत्री यमुना मुझे पवित्र करे । 


(८) तूणक 
चिद्विलासवारिपूरभूभु वः स्वरापिनी 
कीतितापि gde पापममंतापिनी । 
बल्लवेद्ध नन्दनाङ्ख रागभंगगन्धिनी 


मां पुनातु सवदारविन्दबन्धुनन्दिनी ।। 


(प्रभु) की चिन्मयी (ब्रह्मानन्दमयी) लीला से पूणं अपनी जल धारा से 
भूलोक, (पृथ्वीमंडल) भुवलोक (अंतरिक्ष) तथा स्वर्लोक (स्वर्ग) को व्याप्त करने 
वाली, नाम स्मरण ओर स्तुति मात्र से अहंकार ओर उत्कट पापों के मर्म (मूल) 
को भस्मसात करने वाली, ब्रजराज नन्द कुमार के श्रीअंग से भरे हुए सुगन्धित 
द्रव्य से सुर्वासित सूर्यपुत्री यमुना मुझे सदा पवित्र करे । 


(६) तूणक 


तुष्ट बुद्धिरष्टकेन निर्मलोम चेष्टिताम्‌ 
त्वामनेन भानुपुत्रि ! सवदेव वेष्टिताम्‌ । 
यः स्तवीति वर्धयस्व सर्वपापमोचने 
भक्तिपूरमस्य देवि पुण्डरीकलोचने | 


हे सूर्य पुत्री ! हे देवी ! हे कमल “लोचने, हे सर्वपापमोचने यमुने ! 
संतोषमयी बुद्धि वाला जो व्यक्ति इस अष्टक द्वारा निर्मल लहरों से चंचल 
(वेष्टित), समस्त देवताओं से परिवृत आपकी स्तुति करे उसके भक्ति प्रवाह को 
आप कमललोचन, पापमोचन श्रीकृष्ण की ओर बढ़ाती रहें । (यही मेरी 


प्राथना है) A jen 
॥ इति श्रीमद्र,प गोस्वामिना विरचितं यमुनाप्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


१. रायबेल की चार जातियों- वेला, वेली, मोगरा, महली में सबसे नुकीली 
और लम्बी होती है । 
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यमुनाष्ठक 
(१) प्रृथ्वी छन्द 


नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतु' मुदा 
भुरारिपदपडूःजस्फुरदसंद रेणृत्कटां । 
तटस्थ नवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना 
सुरासुरसुपूजित स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतीम्‌ n 


(भगवत्सेवोपयोगी शरीर प्राप्ति आदि) समस्त सिद्धियों की कारण रूपा 
मुरारि (श्रीकृष्ण) के चरणारविच्दों से निरन्तर झरते उज्ज्वल रजकण रूपी पराग i 
परिपूरित तट पर स्थित हरित वनों के प्रत्यक्ष आनन्द रूप पुष्पो और जल से सुर 
असुर (सभी) द्वारा भली भाँति पूजित कामदेव (sara) के पिता श्रीकृष्ण की शोभा 
को धारण करने वाली यमुना को मैं आतन्द पूर्वक प्रणाम करता हूँ । 
(२) पृथ्वी छन्द 


कलिन्दगिरिमस्तके पतदमंदप्रोज्ज्वला 
विलासगमनोल्लसत्प्रकट गण्डशेलोन्नता \ 
सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा 
मुकुन्दरतिवद्धिनी जयति पद्मबन्धो: सुता ॥ 
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६२ | 


उज्ज्वल 
कलिन्द gaa के शिखर पर बहती (गिरती ) हुई वेगवती धारा : n 
à f ह्‌ 4 गरा 
रूप वाली, शोभा युक्त विलासमयी गति से प्रवाहमान होती हुई घ Sees 
बड़े-बड़े पाषाण खण्डो से समुचत, कलकल निनाद करती हुई e. ऊ aia 
SAS E «a र श्र कृष्ण-भ छ 
उत्त डोल या पालकी पर विराजमान 
बहती हुई मानो उत्तम Ten A ~ 
i वाली कमलबन्धु सूयं की पुत्री यमुना की जय हो । (अर्थात्‌ यमुना स 
त्कृष्ट है मैं उसे प्रणाम करता 2) 


(३) पृथ्वी छन्द 


भुवं भुवनपादनीमधिगतामनेकस्दनः 
प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूर हंसादिभिः । 
तरंगभुजकंकणप्रकट मुक्तिका बालुका 
नितम्बतटसुन्दरों नमत कृष्णतू्येम्रियाम्‌ n 
it fè pa Ti 
पक्षिपो के विविध कलरव के मिष मानो प्रिप्षापिणी सखियों से सेवित, लहर 


रूपी भुजाओं से प्रकटित मोतियों से निमित बालुका युक्त पुलिन वाली, उच्च तट 
रूपी सुन्दर नितम्ब प्रदेश वाली श्रीकृष्ण को चतुर्थं प्रिया को प्रणाम करो । 


पृथ्वी पर आयी हुई, संसार को पवित्र करने वाली, तोता, मोर, हंसादि 


(४) पृथ्वी छन्द 


अनन्तगुणभूषिते शिवविरंचिदेवस्तुते 
घनाघननिभे सदा घ्रुवपराशराभोष्टदे । 
विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगीपी वृते 


कृपाजलधिसंभृते मम मनस्सुखं भावय ॥ 


हे अनन्त गुणों से ated, शिव ब्रह्मादि देवताओं से प्रशंसित, घने-घने 
बादलों की आभा वाली, सदा ध्रुव पराशरादि को वांछित फल देने वाली, पावन 
मथुरा तट पर सवं गोप एवं गोपियों से घिरी हुई, कृपा सागर से पूरित (यमुने) 
अरे अन्तःकरण में आनन्द की सृष्टि करो । 
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(५) पृथ्वी छन्द 


यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियं भावुका 
समागमनतोऽभदत्सकल सिद्धि दा सेवतां । 
तया सहशतामियात्कमलजा सपत्नीव य 
द्धरिप्रिय कलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम्‌ n 


भक्तों के दोषों को दूर करने वाली, श्रीहरि (कृष्ण) की परम प्रिया जिन 
कालिन्दी के साथ संगम होने के प्रभाव से श्रीविष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न गंगा 
जी उनकी प्रिया हुई और सेवन (tara पानादि) करने वाले भक्तों को समस्त 
सिद्धियो की दात्री हुई, उसी प्रकार लक्ष्मी जी की सपत्नी की समानता को प्राप्त 
हुई भगवान कृष्ण की प्रिया यमुना मेरे मन में सदा स्थिर रहें । 


(६) पृथ्वी छन्द 
नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भृतं 
न जातु यम यातना भवति ते पयः पानतः । 
यमोपि भगिनीसुतान्‌ कथमु हन्ति दुष्टानपि 
प्रियो भवति सेवनात्तव हरेयंथा गोपिका ॥ 
है यमुने ! आपको संदा नमस्कार हो । आपका चरित्र अत्यन्त विलक्षण हे 
आपका जल पोने से (मातृ भाव में स्तन्य पान से) भक्तों को यम की यातना नहीं 
होती । यमराज अपनी छोटी बहन के पुत्रों (भाँजो) को कैसे मार सकते हैं चाहे वे 


दुष्ट ही क्‍यों न हों । आपका सेवन करने से तो वह. श्रीहरि (कृष्ण) को गोपिका को 
तरह प्रिय हो जाता है । 


(७) पृथ्वी छन्द 
ममाऽस्तु तव सत्निधो तनुनवत्वमेतावत्ता 
न दुलेभतमा रतिमुररिपो  मुकुन्दप्रिये । 


अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं संगमात्‌ 
aaa भुवि कीतिता नतु कदापि पुष्टिस्थितेः n 
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हे कृष्ण प्रिये यमुने ! मेरी अभिलाषा है कि मुझे आपके निकट ही (afe 
सेवोपयोगी) नवीन देह की प्राप्ति हो । इतने मात्र से ही मुरारि (श्रीकृष्ण) के प्रति 
भक्ति मेरे लिये अति दुऽप्राप्य नहीं रह जायगी अर्थात्‌ सुलभ हो जायगी । अतः 
आजीवन आपकी स्तुति करना ही श्रेयस्कर है। देव नदी गंगा जो पृथ्वी पर इतनी 
प्रशंसित है वह आपके संगम से ही । पुष्टि मार्गीय भक्तों के द्वारा आपके सम्बन्ध 
से रहित गंगा की स्तुति कभी नहीं की गयी । 
(८) पृथ्वी छन्द 
स्तुति तव करोति कः कमलजासपत्निप्रिये 
हरेयंदनुसेवया भवति सौख्यमासोक्षतः । 
इयं तव कथाऽधिका सकल गोपिकासंगम- 
स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगाद्रजेः संगमः ॥ 


हे हरि प्रिये यमुने आप लक्ष्मी की सपत्ती हैं (अतः उन्हीं के समान सौभाग्य 
वती हैं) आपकी स्तुति करने की क्षमता किसमें है ? क्योंकि श्रीहरि के पश्चातु 
जिसकी सेवा से मुक्ति पर्यन्त समस्त सुख प्रास हो जते हैं (पर) वह आपकी 
(महिमा) गाथा उसमे भी श्रेष्ठ है जिसमें श्रीकृष्ण के साथ समस्त गोपियों के 
संगम के द्वारा उनके समस्त अंगों से उत्पन्न रतिश्रम के स्वेद जल fagat का भी 
परम रसमय संगम हो जाता हैं | 


(2) पृथ्वी छन्द 
तवाष्टकमिदं मुदा पठति सुरसुते सदा 
समस्त दुरितक्षयो भवति वे मुकुन्दे रतिः | 
तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति 
स्वभावविजयो भवेद वदति वल्लभः श्रीहरेः ॥ 


हे सूयं पुत्री यमुने | जो व्यक्तिं सदा आनन्दमय चित्त से आपके इस अष्टक 
का पाठ करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, निश्चय ही उसकी मुकुन्द 
(श्रीकृष्ण) में भक्ति होती है, उस (भक्ति) के द्वारा उसे सकल सिद्धियां प्राप्त 
होती हैं, मुरारी श्रीकृष्ण सन्तुष्ट होते हैं, स्वभाव पर विजय होता है, तात्पर्यं यह 
कि दुष्ट स्वभाव उत्तम हो जाता है; ऐसा श्रीहरि के प्रिय (वल्लभ) श्रीवल्लभा- 


चायं कहते हैं । a i ; 
॥ इति श्रौमदुवल्लभाचाये विरचितं यमुनाष्टकं समाप्तमु ॥ 
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(१) पञ्चचामर छन्द 
ब्रजाधिराजनन्दनाम्बुदाभगात्र चंदना- 
नुलेपगंधवाहिनों भवाब्धिबीजदाहिनोम्‌ । 
जगत्त्रये यशस्विनीं लसत्सुधापयस्विनीम्‌ 
भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्त भोहभक्जिनीम्‌ ॥ 

ब्रज के राजा नन्द के कुंवर श्रीकृष्ण के घनश्यामल कान्ति वाले शरीर के 
चन्दन के अनुलेप के सुगन्ध को वहन करने वाली, भवसागर की वीज ST (कर्म) को 
भस्म-सात करने वाली, तीनों लोकों में कीतित, शोभायमान अमृतमय जल वाली (या 


मातृ भाव में स्तन्य वाली) दुर्देमनीय मोह (अज्ञान) खण्डन करने वाली कलिन्द- 
नन्दिनी यमुना का मैं भजन करता हूँ (भक्ति पूर्वक नमन करता हूँ ।) 


(२) पञ्चचामर 
रसैकसीमराधिकापदाब्जभक्ति साधिकाम्‌ 
तदंगरागपिजरप्रभातिपुञजमजुलाम्‌ । 
स्वरो चिषातिशोभितां कृताञ्जनादिगञ्जिनीम्‌ 
भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्त मोहभञ्जिनीम्‌ ॥ 


१- पाठान्तर--मोह भेदितीम्‌ (Ace, No 9609) 
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रस की एकमात्र सीमा, राधिका के चरण कमल की भक्ति को सिद्ध कराने 
वाली, उसके (राधा के) अंग में लगे (अंगराग) सुगन्धित द्रव्य के मिलने से स्वाणम 
(ललाई लिये पीला रंग) कान्ति के समूह से भति मञ्जुल, अपनी कान्ति से अति 
सुशोभित, नेत्रों में लगे हुए अञ्जनादि को धोकर दूर करने वाली, दुद मनीय अज्ञान 
का खण्डन करने वाली कलिन्दनन्दिनी यमुना का मैं भजन करता हूँ । (भक्ति पूणं 
हृदय से स्मरण करता हूँ) 


(३) पञ्चचामर 


ब्रजेन्द्रसुनु राधिकाहू दि प्रवर््यं साणयो- 
मंहारसाब्धिपुरयोरिवाति तीब्रवेगतः | 
बहिः समुच्छलन्नवप्रवाहरूपिणीमहम्‌ 


भजे कलिन्दनन्दिनों दुरन्तमोहभ[ऽजनीम्‌ n 


aaua कुमार श्रीकृष्ण भोर राधा दोनों के हृदय में परिपूर्ण रहने वाली 
महारस-महासागर के धाराओं की भांति अति तीब्र वेग से बाहर उच्छलित होते 
हुए नवीन प्रवाह के रूप में विराजमान कलिन्दनन्दिनी यमुना का मैं भजन करता 
हूँ, जो दुर्देमनीय मोह का भञ्जन करने वाली है । 
(४) पञ्चचामर 


विचित्ररत्नबद्ध सत्तटद्वयश्चियोज्ज्वलाम्‌ 
विचित्र हंससारसाद्यनन्तपक्षिसंकुलाम्‌ । 
विचित्र मीनखेलनां कृतातिदीनपालिनीम्‌ 
भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभक्जिनीम्‌ n 
विलक्षण रत्नों से मण्डित दोनों तटों की शोभा से उज्ज्वल, नाना प्रकार के 
हंस सारस आदि अनन्त पक्षियों से समाकीणं (आच्छादित), रंग बिरंगी भाँति- 
भांति की मछलियों की क्रीड़ाओं से युक्त, अति दीन भक्तों का पालन करने वाली, 


दारुण मोह को दूर करने वाली कलिन्दनरिदनी यमुना का मैं भजन करता हुँ 
(भक्ति युक्त हृदय से स्मरण करता हूँ) 


"E S 
१, पाठान्तर--मीन मेंखलॉ-मछलियों से मावृत (8००, No, 9 009) 
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(५) पंचचामर 
वहंतिकां श्रियां gait कृपास्वरूपिणीम्‌ 
विशुद्धभक्तिमुज्ज्वलां परे रसात्मिकां fag: । 
सुधाश्रुतित्वलौकिकीं परेशवर्णरूपिणीम्‌ 
भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरन्तमोहभञ्जिनीम्‌ ॥ 


कलिन्द नन्दिनी यमुना को जो श्रीहरि (कृष्ण) की मोदमयी शोभा को धारण 
करने वाली, कृपा की प्रवाह (द्रवीभूत) स्वरूपा है, जिसे परम उज्ज्वल शुद्ध भक्ति 
स्वरूपा, परम रस स्वरूपा जानते हैं, उस अमृत रस की अलोकिक स्रोत स्वरूपा, 
परेश (श्रीकृष्ण) के श्याम रंग रूपा, दुर्देमनीय मोह को दूर करने वाली यमुना का 
मैं भजन करता हूँ । 


(६) पंचचामर 


सुरेन्द्रवृन्दवन्दितां? रसादधिष्ठिते वने 
सदोपलब्धमाधवाद्भुतेक सद्रसोन्मदां । 
अतीव विह्वलासिवोच्च्लत्तरंगदोलेताम्‌ 


भजे कलिन्दनन्दिनीं दुरंतमोहभञ्जिनीम्‌ ॥ 


देवताओं के समूह द्वारा वन्दित, रस से अधिष्ठित वन (वृन्दावन) में सदा 
माधव श्रीकृष्ण के अति विलक्षण सच्चे रस की स्थायी प्राप्ति से उन्मत्त, अति 
आनन्दातिरेक से मानो faga (विभोर) हुई अत्यन्त ऊंची चंचल लहरों रूपी 
भुजाओं वाली, उस कलिन्द नन्दिनी यमुना का मैं भजन करता हुँ, जो दुदंमतीय 
मोह का खण्डन करतो है। 


(७) पंचचामर 
प्रफुल्लपंकजाननां लसन्नवोत्पलेक्षणाम्‌ 
रथांगनामयुग्मकस्तनीमुदार हंसकाम्‌ । 


नितंबचारुरोधसां हरिप्रिया रसोज्ज्वलां 
भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभञ्जिनीम्‌ i 


१. पाठान्तर--महा (Acc. No. 092) 
R वन्य वृदन्याच्समूह के द्वारा afaa (Acc, No, 9009) 
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विकसित कमल रूप मुख वाली, नवीन कमल दल लोचनों से सुशोभित, 
चकवा चकवी के जोड़ों रूप स्तन वाली, उदार अर्थात मुखरित हंसों से युक्त सुन्दर 
नितम्ब रूपी तटो वाली, भगवान श्रीकृष्ण की प्रिया, उज्ज्वल (प्रेम) रस से पुरित, 
दुदेमनीय मोह का खण्डन करने वाली, कलिन्द नन्दिनी यमुना का मैं भजन 
करता हूँ । 


(5) पंच चामर 


समस्तवेदमस्तकरगम्य वेभवां सदा 
महामुनीन्द्रनारदादिभिः ada भावितम्‌ । 
अतुल्यपामरेरपि श्रितां पुमर्थंसारदाम्‌ 
भजे कलिन्दनन्दिनी दुरन्तमोहभङ्जिनीस्‌ ॥ 


समस्त वेदों में जो मूर्धन्य हँ, उनके द्वारा भी जिसका वैभव अगम्य है 
(अर्थात्‌ अकथनीय है) जो नारदादिक मुनिवरों के द्वारा adan ध्यान में लावी 
जाती हैं, जिनक्रे पापों की कोई तुलना नहीं ऐसे पापियों के द्वारा भी आश्रय लेने 
पर जो पुरुपार्थ का सार (anig भक्ति) प्रदात करने वाली है, ऐसी दुदेमनीय 
मोह का खण्डन करने वाली कलिष्द नभ्दिनी का मैं भजन करता हूँ । 


(8) qua छन्द 


एतदष्टकं बुधस्त्रिकालमाहतः पठेत्‌ 
कलिन्दनन्दिनौं हृदा विचित्य विश्ववंदिताम्‌ । 
इहैव राधिकापतेः पदाब्जभक्तिमुत्तमा- 
मवाप्य स धुवं भवेत्परत्र तत्प्रियानुगः n 


जो विद्वान पुरुष विश्‍ववन्दनीया कलिन्द after} यमुना का भली भांति 
हृदय में चिन्तन करते हुए आदर सहित इस अष्टक का त्रिकाल में 
संध्या) पाठ करेगा वह इस लोक में ही राधापति श्रीकृष्ण के चरणारविद की 
भक्ति प्राप्त करेगा तथा निश्चय ही परलोक (नित्य धाम) में उनकी प्रिया ज का 
अनुगामी (सहचरी) होगा (अथवा उनका प्रिय अनुचर हो जायेगा) a 
॥ इति श्रीहितहरिवंशगोस्वामिना विरचितं यमुना ष्टकम्‌ । 
मिति पोह YA १५ चन्द्रबार संवत १८५५ ॥ 


(प्रातः मध्याह्न, 
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(१) पञ्चचामर 


स्वकांतमाधवांगरागरक्तवारिधारणा- 
त्सुगन्धवृन्दगन्धितां तदंगमाल्यसडितां । 
सदाभितोवन महत्प्रशोभिताम्बुवाहिका- 
महं कलिन्दकन्यकां शुभां भजे महाद्भुताम्‌ ॥ 
अपने स्वामी श्रीकृष्ण के अंग में लगे सुगन्धित द्रव्य से रंजित जल को 
धारण करने के कारण विविध सुगंधों से सुवासित तथा उनके अंग की माला से 


सुशोभित, सदा श्रीवत (वृन्दावन) के निकट अति शोमायमान जल प्रवाहित करने 
बाली मंगलमयी महा अद्भुत. कलिन्द-कन्या कालिन्दी का मैं भनन करता हूँ। 


(२) पंचचोमर 
ब्रजेन्द्रनन्दनस्य वेणुमाधुरीश्षुतिश्र॒तां 
प्रहषे विह्वलात्मनातिनिश्चलाम्बुतागताम्‌ । 
तटान्तकु जके किकी रको किलादिसंकुला- 
महं कलिन्दकन्यकां शुभां भजे महाद्भुताम्‌ ॥ 
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aaua कुमार (नन्द नन्दन) श्रीकृष्ण की बन्सी के मधुर स्वरों को सुनी 
हुई प्रगाढ आनन्द से विभोर आत्मा वाली अत्यन्त स्थिर (गंभीर) जल की स्थिति 
को प्राप्त (मन्त्र मुग्ध सी) तट के कुञ्जों के मयूर तोता, कोकिल आदि पक्षियों से 
परिपूर्ण मंगलमयी अति अदभुत कलिन्द-कन्या कालिन्दी का मैं भजन करता हूँ 
अर्थातु भक्ति पूवंक मनन करता हूँ । 


(३) पञ्चचामर 


प्रसन्न चित्तहंसचक्रवाकपक्षि संकुलाम्‌ 
तडुक्तनादनंदितां वनप्रसुन चिताम्‌ । 
जलस्य मंजु कञ्जपुष्पसन्नदन्मधुब्रता- 
महं कलिन्दकन्यकां शुभां भजे महाद्भुताम्‌ ॥ 


प्रसन्न चित्त वाले हंस चकवा आइ पक्षियों से व्याप्त तथा उनके कलरव से 
उत्पन्न ध्वनि से आनन्दित, वन के फूलों से सुसज्जित (या व्याप्त) जल में स्थित 
कमल पुष्पों के समूह पर गुञ्जन करते भ्रमरों से युक्त कल्याणमयी परम अद्भुत 
कलिन्दकन्या कालिन्दी का मैं भजन करता हूँ । 


(४) पञ्चचामर 


प्रफुल्ल मल्लिकादिजातिमाधवचीमधुश्चिताम्‌ 
सशत्यमंद गंध वायुमाददामलं सताम्‌ । 
सदा हरेः प्रसादलाभतः सदूर्भिशोभिता- 
महं कलिन्दकन्यकां शुभां भजे महाद्भुताम्‌ n 
बिकसित मल्ली आदि (वेला, वेली, मोगरा, जुही) पुष्प श्रेणी एवं वासंती 
लता के मधुर मकरन्द से युक्त, अपने शीतल मन्द सुगन्ध पवन से सत्पुरुषों को 
स्वच्छ (तरोताजा) करने वाली, सदैव श्रीकृष्ण की कृपा रूपी लाभ से उच्च (यां 


सुन्दर) तरगों से सुशोभित मंगलमयों परम अदभुत कलिन्द-कन्या यमुना का मैं 
अजन करता हुँ । 
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(५) पंचचामर 


सुरासमंडलप्रभाप्रशस्त दपंणाम्बुभाम्‌ 
जलेषु केलिभिः कदापि कोतुकातिवल्गिताम्‌ । 
सदैव मज्ज्तां सतां प्रभूत सोख्यदायिका- 
ag कलिन्दकन्यकां शुभां भजे महाइभुताम्‌ ॥ 


सुन्दर रास मण्डल के लिये प्रकाश के हेतु श्रेष्ठ (या प्रशंसनीय) दर्पण रूपी 
जल से सुशोभित, कदाचित्‌ जल में की गई क्रीड़ा से उत्पन्न कुतूहल से मानो अति 
उच्छलित (छलांग लगाती या अति उच्च तरंगों वाली), सदैव स्नान करने बाले 
सज्जनों को विपुल आनन्द प्रदान करने वाली कल्याणी परम अद्भुत कलिन्द-कन्या 
का मैं भजन करता हूँ । 


(६) पंचचामर 


हरेर्पासिकां पुनः शुभासिताम्बुभाश्चिताम्‌ 
सदादरं शिवेन्द्रब्रह्मनारदादिसस्तुताम्‌ । 
जलेष्वचिन्त्य चिन्तनाति हृष्ट चित्तचिर्तिता- 
महं कलिन्दकन्यकां शुभां भजे महाद्भुताम्‌ ॥ 
श्रीकृष्ण की उपासिका होने के कारण मानो मंगलमय श्यामल जल से 
afaa, महादेव, इन्द्र, ब्रह्मा, नारदादि द्वारा सादर स्तुति की जाने वाली, जल 


रूप में चिन्तन से परे, अति प्रसन्न हृदय वालों के द्वारा चिन्तन करने पर चिन्तन 
करने योग्य कल्याणमयी कलिन्द कन्या यमुना का मैं भजन करता हूँ । 


(७) पंचचामर 
BW खस्यमाधुरीप्रपानमत्तमानसास्‌ः 
नवीननीरदाद्भुतांगदशन।तिलालसाम्‌ | 


तरंगसं गतेदेलेः पदारविन्दपूजिका- 
महं कलिन्दकन्यकां शुभां भजे महाद्भुताम्‌ ॥ 
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भगवान श्रीकृष्ण के मुख की मधुरता का प्रगाढ पान करने से उन्मत्त मन 
वाली, (उनके) नवीन घनश्यामल आभा युक्त अति अद्भुत श्रीअंग के दर्शन की 
उत्कट इच्छा वाली, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण-दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाली लहरों की 
संगति में पड़े पुष्पों की पखुरियो से (अथवा फेन से) सदा (उनके) चरणारविन्द को 
पूजा करने वाली शुभ एवं परम अद्भुत कलिन्द-कन्या कालिन्दी का मैं भजन 
करता हूँ । 


(८) पंचचामर 


जलाब्जगंधसंपदां सनातनातिसेविताम्‌ 
सदा समीप केशवस्य दास्यभावभावितास्‌ । 
अनन्यभक्तलोचनप्रमोदनृत्यकारिका- 

महं कलिन्दकन्यकां शुभां भजे महादभुताम्‌ ॥ 


जल में उत्पन्न कमलो की सुगन्ध रूपी वैभव से संपन्न, सनातन (द्वारा) समय से 
अत्यन्त सेवित, सदेव निकट विद्यमान श्रीकृष्ण के दास्य भाव में पगी हुई, जिनका 
अन्य आश्रय नहीं है ऐसे भक्तों के नेत्रों को आनन्द से नचा देने वाली मंगलमयी महा- 
gga कलिन्द-कन्या कालिन्दी का मैं भजन करता हूँ । 


(९) पंचचामर 


स्तुवन्तमीहिशीों कलिन्दजां महाद्भुतां 
निमज्ज्य नन्दनन्दन जयन्ति ये च सप्रियम्‌ । 
बहुप्रसन्न चेतसो नमन्ति नीरजाननम्‌ 
महाद्भुतं प्रियंवनं व्रजन्ति वे हरेः पदम्‌ ॥ 


इस प्रकार स्तुति करते हुए महाद्भुत कालिन्दी में स्तानकर जो प्रेम से नन्द- 
नन्दन का जप करते हैं (तथा) बड़े आनन्दित मन से कमल मुख श्रीकृष्ण को प्रणाम 
करते है वे परम अद्भुत प्रियवन (वृन्दावन) को प्राप्त करते हैं तथा निश्चय ही हरि 
के चरणों में पहुंचते हैं पा हरि के घाम को. प्राप्त होते हैं । 
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(१०) स्रग्विणी छन्द 
पुर्णश्यामांगभास andi स्फुरत्‌ 
कृष्णदत्तांगरुच्याति संरोचसे । 
देवि नूनं जनाः पूत पूतता wa- 
न्तीति हे सूर्यकन्ये ! भवद्दशनात्‌ ॥ 
पूर्ण रूप से श्याम रंग के अंग की आभा से शोभायमान स्फुरित होती हुई 


श्रीकृष्ण के द्वारा प्रदत्त अंग की शोभा से अति (सुहावनी) सुशोभित हे देवी सूर्य- 
कन्या यमुना निश्चय ही आपके दर्शन मात्र से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं । 


n इति श्रीअनन्य देव विरचितं श्रीयमुनाष्टकं समाप्तम्‌ शुभं भूयातु Fo १८४६॥ 
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( १ ) शादू ल विक्रीडित छन्द 


येरिष्टं विविधेमहामखबरंध्यातो हरिः सवदा । 
यः सार्धं शिवयाजगत्रयगुरुः काश्यां शिवः पूजितः । 
यः स्व्णेबंहुभिश्च रत्ननिचयं दींनाथिनस्तपिता 
स्ते मातर्यंमुने त्वदंबुकणिका यत्नेन संप्राप्यते ॥ 
हे माता ! जिन्होंने अनेक प्रकार के श्रेष्ठ gat द्वारा यजन किया है तथा 
श्रीकृष्ण 'का ध्पान किया है, जिन्होंने तीनों लोकों के गुर भगवान शिव की पार्वती 
सहित काशी में पूजा की है, जिन्होंने स्वणें और बहुत रत्नों की राशि द्वारा दीन 
याचकों को तृप्त किया हैं, उनके द्वारा भी आपके जल की बूंद बड़े यत्न से 
प्राप्त की जाती है । (अर्थात वे भी बड़ी कठिनता से आपके महिमामयी जल की 
बूंद प्राप्त कर पाते हैं। 


(२) aga विक्रीडित 


मातः कारणसंस्थिताः खलु गुणाः काय भवंती ति यद्‌ 
वाक्य तर्कविचारनिष्ठपठितं कर्णोपकणं श्र्‌ तम्‌ ॥ 
तत्सत्य प्रतिभाति भानुतनये त्वद्वारिबिन्दु' पिबन्‌ 


मत्य स्तरक्षणमेब विष्जुत्रपुषासारूप्यसाप्नो तियत्‌ ॥ 
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हे माता ! कारण में जो सकल गुण होते है वे निश्चय ही करय में विद्यमान 
होते हैं। यह तकं ओर'विवेक से पूर्ण, पढ़ा हुआ वाक्य है जो कानो कान सुना था | 
(अर्थात सच्ची वात बड़ी जल्दी फैल जाती है) हे सूर्य पुत्री यह सब सत्य प्रतीत 
होता है क्योंकि जो आपके जल विन्दु को पीने वाला मनुष्य है वह उसी क्षण भगवान 
बिष्णु के शरीर से सारुप्य को प्राप्त हो जाता है । 


(३) aga विक्रीडित 


यौः स्नातं यमुने त्वदीय सलिले पापात्मभिः साधुभि- 
स्ते सर्वेपि गताः परां गतिमिति श्रृत्वा पुराणां श्रुति । 
स्वत्तीरे वसतां त्वदंबुनि पुनः स्नानं सदा कुवंताम्‌ 
वेकुण्ठे वसतिभेवेदिति पुनः स्वान्ते न मे विस्मयः ॥ 


है यमुने ! जिन्होंने तेरे जल में स्नान किया है वे साधु या पापात्मा सभी 
परम गति (मोक्ष) को प्राप्त हो गये, ऐसा वेद पुराणों, को सुनकर; आपके तट पर 
वसने वालों और आपके जल में स्नान करने बालों का वैकुण्ठ में वास होगा, इस 
(बात) में मेरे मन में कोई आश्चय नहीं होता । 


(४) शादू ल विक्रीडित 


मातर्भास्करनन्दिनि क्षितितले प्राज्य न राज्यं मया 
नो वा देवपतित्वमिष्टवचसां वक्तृत्व मा प्राथ्यते । 
किन्तु त्वज्जललोलवीचिमिलितं मत्स्योपहारीकृतम्‌ 
दिव्यस्त्रीकरमुक्तपुष्पपिहितं देहं परं eiA N 


हे माता ! रवितनये la तो मैं पृथ्वी पर किसी विशाल साम्राज्य की, 
न देवाधिपति इन्द्र की पदवी की, न ही प्रिय भाषण द्वारा वाकशक्ति (बाक्चातुरी) 
की प्रार्थना करता हूँ, बल्कि इसके परे यह प्राथना करता हूँ कि दिव्य स्त्रियों 
द्वारा डाले गये पुष्पों से ढका हुआ मेरा शरीर तेरे जल की चंचल तरंगो N faa- 
कर मछलियों का आहार बन जाये । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


७६ घमुनाष्टक 
(५) mga विक्रीडित 


मातस्त्वत्सलिलप्रवाहदिषये मज्जन्ति ये मानवा- 
स्ते भुत्वा गतकल्मषाः कृतधियो gaat विभूति पराम्‌ । 
देहान्तेपि पुनः परेण तपसा avai गाति यास्ति यत्‌ 
तेन त्वत्सहृशी सरित्‌ क्षितितले दृष्टा श्र ता न ववचित्‌ ॥ 


हे माता ! आपकी जल धारा के क्षेत्र में जो मनुष्य (मज्जन) स्नान करते 
हैं वे बुद्धिमान पाप रहित होकर उच्चतम समृद्धि का उपभोग करके शरीरान्त होने 
पर भी महान तपस्या द्वारा प्राप्त होने योग्य जिस गति (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं 


इससे (ज्ञात है कि)तुम्हारे समान सरिता इस पृथ्वी तल पर न कोई देखी गयी न 
सुनी गई । 


(६) mga विक्रीडित 


यद्गेहे खलु याहशोस्ति विभवः सेवार्थिनां दीयते 

aga तु कलिन्दनन्दिनि जगत्यत्यदभुत राजते । 

त्व कृष्णा खलु कृष्णतोयविभवा दत्से परं स्नानतः 

शुद्ध स्नानमनुत्तमं रविसुते यद्योगिनां दुलभम्‌ N 

जिस घर में जिस प्रकार का वैभव होता है निश्चय ही dar ही चाहने 
वाले को ao जाता है परन्तु हे कालिन्दी आपके द्वारा दिया गया दान तो इस 
संसार में अत्यन्त अद्भुत शोभायमान होता है । हे रविसुते, तुम श्याम वर्ण की हो 


भर जल रूपी awa भी कृष्ण ही हे, भाप स्नान करने पर परम श्रेष्ठ 
सर्वोत्तम शुद्ध स्थान प्रदान करती हैं जो योगियों की भी दुर्लभ है । 


(७) mga विक्रीडित 
नद्यः सन्ति महीतले बहुविधा याः पुण्यलोकप्रदा- 
स्तासां श्रीयमुने गुणेरनुपमंस्त्वं मोलिरत्नायिता । 
य॑ योगीन्द्रवराः परेण तपसा aafia चेतोगतम 
देवः सोपि यतस्त्वदीय सलिले स्नातुं नृभावं गतः ॥ 
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इस पृथ्वी ( भूतल ) पर अनेक प्रकार की नदियाँ हैं जो पुण्य लोक 


देने वाली हैं, उनमें हे यमुने ! अनुपमेय ( जिसकी उपमा न हो ) गुणों 


के द्वारा आप चूडामणि हैं अर्थात सर्त्रॉपरि हैं (क्योंकि) जिस देवता ( कृष्ण ) 
का श्रेष्ठ योगीराज बड़ी उत्तम तपस्या के द्वारा अपने चित्त में साक्षात्कार करते हैं, 
वह भी आपके इस जल में स्नान करने के लिये मानव भाव को प्राप्त हो गया 
अर्थात उसने भी मनुष्य रूप में अवतार धारण किया। 


(5) शादू लविक्रीडित 


ata: सागरसारभूतमहिले पापोघविध्वंसिनी 

श्रीमद्भास्करनन्दिनि त्वयि सदा सञ्जन्ति ये मानवाः | 

तेषां दिव्य विमानयानविलसत्पादारविदद्वयम्‌ 

सेन्द्रा देवगणाः स्वमोलिमणिभिः संरंजयस्ति स्फुटम्‌ ॥ 

है माता LÈ सागर की सारभूत अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण महिला के समान 
हे श्रीमत्सूये पुत्री | पाप राशि को नष्ट करने वाली ! जो मनुष्य आप (केजल) में 
सदा स्नान करते हैं, उनके दिव्य विमानो रूप यानो पर शोभित होते हुए युगल 
चरणार्रावद को इन्द्र सहित देवतागण अपने मुकुट मणियों द्वारा भली प्रकार ag- 
रंजित करते हैं अर्थात्‌ देवतागण उनके चरणों में नत मस्तक होते हैं । 


(5) mg लविक्रीडित 


एतत्‌ श्रीयमुनाष्टक प्रतिदिन स्नात्वा प्रभाते नराः 

ये श्रृण्वन्ति पठन्ति शुद्ध मनसा स्तोत्रेषु चात्यद्भुतम्‌ | 

ते त्यक्त्वा भुवि भाग्यभारमतुलं लब्ध्वा तटे यामुने 

देहस्यान्तसुपात्तपुण्यविभवा यांत्येवविष्णोः पदम्‌ n 

जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल स्तान करके, स्तोत्रो में अत्यन्त अद्भुत इस 
यमुनाष्टक को पवित्र मन से सुनते हैं, पाठ करते हैं वे इस पृथ्वी पर अतुलनीय 


भाग्य के भार को छोड़कर यमुना के तट को प्राप्तकर देहावसान के समय पुण्य 
वभव को प्राप्त हुए विष्णु के परम धाम को ही गमन करते हैं । 


U इति श्रीपर्वेणकर माधव भट्टात्मज श्याम भट्ट विरचितं यमुनाष्टकं सम्पूर्णमु ॥ 
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८ 
-राभ तारायण-- 
यम्रुनाष्टक ‘fra सख्यापन्न 


(१) तोटक छन्द 
मधुकृष्णसुरंगरसे सलिले विमले बहिरंतरतः कृपया । 
शरणागतजीव निमग्नकरों यमुनां सुमुदा प्रणमामि सदा ॥ 
अपने शरण में आये जीवों की मधुर श्रीकृष्ण जैसे सुन्दर वणं और रस 
वाले अपने निमंल जल में कृपाकर के बाहर से भीतर तक प्लाबित करने वाली, 
यमुना को मैं सदा आनन्दित होकर प्रणाम करता हूँ । 
(२) तोटक 
जनतापहरां हरिवामवरां कलिपापदरां हरिभक्तिकरीं । 
भवसिन्धुतरां मधुरीतितरां यमुनां सुभुदा प्रणमामि सदा ॥ 
भक्तों के त्रयं ताप को हरण करने वाली, श्रीकृष्ण की अर्घाङ्गिनियों में श्रे ष्ठ 
कलि के पापों का दलन करने वाली, श्रीकृष्ण (के प्रति) भक्ति उत्पन्न करने वाली, 
भव सागर से तारने वाली, अधिक माधुर्यं और शीतलता लिये यमुना को मैं सदा 
प्रसन्नता से प्रणाम करता हूँ । 
(३) तोटक 
अजशभुसुराधिपशेषनुताम्‌ वृषभानुसुताप्रिय भानुसुताम्‌ | 
हरिकेलिग्रुतां द्विजहंसथुतां यमुनां ggat प्रणमामि सदा ॥ 
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ब्रह्मा, महेश, सुरेश, शेष (आदि) antr नमित या पूजित, वृषभानुसुता 
राधा की प्रिय (सखी) सूर्यपुत्री, श्रीकृष्ण की रहस्यमय क्रीडा से सम्बद्ध (जुड़ी 
हुई) हंस एवं अन्य पक्षियों से युक्त यमुना को मैं आनन्दित होकर प्रणास करता हूँ। 


(४) तोटक 


सुकलिन्दगिरेस्तनयां रसधिस्‌ सुमिलिन्दरवामरविन्दनिधिम्‌ । ` 
सदनिद्ययशोंतरविदविधिम्‌ यमुनां सुमुदा प्रणमामि सदा ॥ 


सुन्दर कलिन्द oda की पुत्री जल की राशि (या रस की राशि,) सुन्दर 
भ्रमरों द्वारा गुञ्जायमान कमलों की निधि (समूह) वाली, सर्वोत्तम अनिद्य कीति से 
युक्त, विविध कमलों से पुरित, यमुना को मैं सानंद प्रणाम करता हूँ । 


(x) तोटक 
` हरिसौरतरंगतरंगकलां हितदंगसुरागसुरक्तजलास्‌ | 
तदनंग सुरागरतां विमलास्‌ यमुनां सुमुदा प्रणमामि सदा ॥ 
श्रीकृष्ण की सुरति से युक्त आमोद भरे लहरों से शोभायमान, निश्चय ही 


उनके श्रीअंग से सुन्दर रंगे जल वाली, उनके (श्रीकृष्ण) काम युक्त प्रणयोन्माद से 
अनुरक्त निमंला यमुना को मैं सदा सानन्द प्रणाम करता हूँ । 


(६) तोटक 


दनुजान्धहरेस्तनुजां मनुजाऽघसुशासक भानुजनेरनुजाम्‌ | 
मनुजापकसिद्धिकरीं मनुजाम्‌ यमुनां सुभुदा प्रणमामि सदा ॥ 


देत्यो द्वारा फैलाये अंधकार को हरण करने बाले (सूर्यं) की पुत्री, मनुष्यों 
के पापादि पर सुशासन करने वाले सूयं पुत्र यम की छोटी बहन, जप करने वालों 
को सिद्धि देने वाली, (बँवस्वत*) मनु की पुत्री यमुना को मैं सदा सानन्द प्रणाम 
करता हूँ । a 


CO 


१, सूर्यं का एक नाम 
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(७) तोटक 
` बहिरंधविदारक भानुभवां हययांधनिवारक भानुभवास्‌ ॥ 
उभयांधविहारक भानुभवां यमुनां सुमुदा प्रणमामि सदा ॥ 


बाह्मान्धकार नष्ट करने वाले सूर्य की पुत्री को हृदय के अन्धकार को दूर 
करने वाली किरणों वाले सूर्य से उत्पन्न हुई, दोनों प्रकार के अंधकार को दूर हटाने 
बाले सूयं की पुत्री यमुना को मैं सदा सानन्द प्रणाम करता हूँ । 


(८) तोटक 
तव पादसुभुक्ति पथे सुभगां कृपया स्वपतेरनुगां सुभगाम्‌ | 
प्रभु विष्णुसखीं कुरु चन्द्रभगाम्‌ यमुनां सुमुदा प्रणमामि सदा ॥ 


अपने चरणों की उत्तम भक्ति के पथ पर सौभाग्य शालिनी कृपा करके, 
अपने पति श्रीकृष्ण की अनुगामी बनाकर भगवान विष्णु की सखी चन्द्रभागा को 
सोभाग्य शालिनी बनाओ । मैं सदा यमुना को सानन्द प्रणाम करता हूँ । 


(8) तोटक 
यमुनाष्टकमेलदनन्यधिया प्रपठन्‌ कुरुते मनुजः स्नपनम्‌ । 
स्मरणेन तदौय कृपाबलतो यमुना स्नपनस्य फल लभते ॥ 


इस यमुनाष्टक का अनन्य बुद्धि सें पाठ करते हुए जो मनुष्य (कहीं अन्य 


भी) स्नान करता है, वह स्मरण करने से ही उसकी (यमुना की) कृपा के बल से 
यमुना स्नान का फल प्राप्त करता है। 


॥ इति रामनारायण विष्णु सख्यापन्न विरचि तंश्रीयमुनाष्टकं सम्पूर्णम ॥ 
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Q 
यम्ुनाष्टक -निम्बाक शरण देवाचार्य 


(१) शिखरिणी छन्द 

कदःचित्ते तीरे जननि जननोवाक्यमम्रृतम्‌ - 

गृहीत्वा शुद्धत्वं श्रुवपदमगान्मातृसहितः । 

महिम्नः श्रुत्वा ते प्रचुरतरवित्त grav 

स्तपस्तप्त्वा सद्यः शरणमिति प्राप्तस्तव तरम्‌ NI 

हे माता ! किसी समय तुम्हारे तीर पर अपनी माता के वचनामृत ग्रहण 
कर Last (भक्त LA) तेरी महिमा की प्रचुरतर उपलब्धि के बारे में सुनकर 
तत्काल शरण लेने आया और उसने तप करके परम पवित्रता युक्त ध्रुव पदवी को 
माता सहित प्राप्त किया। 
(२) शिखरिणी 

कदाचित्ते देव्याः सकलजनुरुत्तारणपथः 

विहारस्थाने वे प्रकटिततरंगेः पटुतरम्‌ । 

सदास्वस्थेदेवः सरलहृदयेः सेविततमं 

वयं पीत्वा कुमः प्रचुर कलुषं सम्प्रति हतम्‌ ॥ 
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हे देवि तुम्हारा अनेक जन्मों के उद्धार करने में अत्यन्त कुशल एवं जो 
विहार स्थल (वृन्दावन) में तरंगों लहरों द्वारा कुशलता रूप ki प्रगट होता si 
वह जल जो स्वस्थ चित्त, सरल हृदय देवताओं द्वारा सवदा नितान्त सेवित है, उ 
पीकर हम भी कदाचित अपने प्रचुर कलुष ( पाप) को अब नष्ट करे । 


(३) शिखरिणी 


कदाचिन्मे भाग्यात्‌ तव तरणि तीरे भवहरे 
महदवृन्दाटव्यां किमपि जननं मे भवतु वा। 
mai रस्ये स्थाने परिरटनपाटी हरहरे 
भविष्यं तेषां वे जननि जनुषो भूरि महिता ॥ 


हे माता, सूर्यपुत्री, भव भय हारिणी ! कभी मेरे भाग्य से मेरा कोई जन्म 
तेरे तट पर महान्‌ वृन्दावन में हो (मौर) गायों के लिये (उस) रम्य स्थान में 
शिव हरि रटना लगाने के स्वभाव वाला होऊं जिससे निश्चय ही जन्म की महत्ता 
बढ़ेगी भर्थाव्‌ जीवन महान हो जायेगा । 


(४) शिखरिणी 


कदाचिन्मे चित्तं हरिचरणसेवां प्रसरतु 
भवद्वात्सत्याद्वै सुरमनुजभक्तः परिचिताम्‌। 
सदा ते वेलायां तव कमल पुष्पः परिहृता 
इयं मे वांछास्ति तव तटनि सेवा भवतु वा ॥ 


हे यमुने | क्या कभी आपकी स्नेह मयी कृपा (वात्सल्य) से मेरा मन 
देवता और मनुष्य भक्त जनों द्वारा की गयी भगवान श्रीहरि के चरथों की सेवा 
की भोर प्रसारित होगा LÈ (सुन्दर तट बाली) हे देवि, मेरी ag इच्छा है कि 
तुम्हारे तट पर (एकत्र किये गये) नवीन कमल पुष्पों के द्वारा भापकी सेवा 
सम्पन्न हो | 
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(५) शिखरिणी 


कदाचिन्मे मातः सदुपरि कृपा ते सुकृतजा 
भवत्वित्येषा वे तवजलतरंगेः लुलितभीः । 
हरे सब्र रूपं मदतति धनश्माममभलम्‌ 
अहं द्रक्ष्ये सौम्यं सखिजन परीत तवतटे ॥ 


हे मेरी माता ! क्या कभी mantè उत्पन्न यह तेरी कृपा मुझ पर होगी 
भी, जिससे निश्चय रूप से तेरे जल तरंगों के द्वारा gard गये भय वाला मैं श्रीकृष्ण 
के मदोन्मत्त, अमल, सखियों से परिवृत घनश्याम, सोभ्य एवं सान्द्र (धनी भूत) रूप 
को तेरे तट पर देखूगा । 


(६) शिखरिणी 


कदाचिन्सातंण्डी विषयतमख्ण्डी कलुषजा 
प्रचण्डी स्वावेगः जगदघप्रखण्डी स्वयशसा । 
शिवा शान्ता नित्यं तरल ata: शोभिततरा 
aani देयातु ब्रजजनसुसेवा तवतटे l 


हे सूर्य पुत्री ! सहज श्यामले ! विषय रूपी अन्धकार को अपने प्रचण्ड वेग 
से दूर करने वाली, संसार के पापों को अपनी कीति से खण्ड खण्ड करने वाली, 
कल्याणमयी, शान्त नित्य स्वरूपिणी, अपने निर्मल द्रव रूप से अधिक शोभायमान, 
कया कभी मुझे आपके तट पर के व्रजवासियों की सेवा रूपी afsaag वस्तु दोगी । 


(७) शिखरिणी 
कदाचित्‌ कालिन्दी मुनिवरवरंः सेविततटी 
हरे विष्णो राधे gaan: कूजिततटी। 
प्रवाहे कि शब्दे: प्रियरमणकान्तं परिरटी 
किमन्यद्याच्ञ्ायाभिः प्रभवतु सदा मे भववटी ॥ 
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श्रेष्ठ मुनिवृन्दो द्वारा सेवन किये गये तटों वाली तथा हरे, विष्णो, राधे 
(ऐसे) सुन्दर बार बार उच्चारण (रटन) परायण (उन सुनियो द्वारा) गुञ्जित 
तटो वाली, हे कालिन्दी आप क्या अपने प्रवाह के कलरव से अपने आनन्द दायक 
प्रियतम की सब ओर से रटना लगा रही हो । मुझे ओर दूसरी याचनाओं से क्या 
(aa) मेरी सदा संसार से रक्षा करने वाली बनो । 


(८) शिखरिणी 
कदाचित्‌ श्रीकृष्णे हढतमकृतान्‌ पापनिचयान्‌ 
कुरु त्वं हष्टि मा तव सहिमनि ca भव दृढा । 
कदा sqvi बहुतरहठो मे प्लुतजला 
अयं मे मा यांतु इति ह जननि प्रा्थेनमिदं ॥ 


हे कृष्णे (यमुने) कभी आप मेरे किये हुए पुष्टतम पाप राशियों की और 
इष्टि पात न करना, आप तो अपनी महिमा में ही स्थित रहना । हे उच्छलित 
जल वाली, हे माता ! यह मेरा बहुत बड़ा आग्रह है कि कहीं मुझे अपने भाइ के 
लोक (यमलोक) न भेज देना, बस यही प्रार्थना है । 


(e) अनुष्टुप्‌ 
नवरत्नमिदं पुण्य प्रातः सायं पठन्नरः। 
हरिस्तस्मं प्रसन्नौ व ददाति फलमीप्सितम्‌ n 


जो मनुष्य प्रातः एवं सायं काल पुण्यमय इस नवरत्न (नौ श्लोकों) का 
पाठ करेगा उस पर निश्चय ही श्रीकृष्ण प्रसन्न होकर वाञ्छित फल देते है । 


Re) AE 
नवरत्नात्परकिचिन्नान्यदस्ति महीतले । 
सर्ववेदेतिहासानां सारं Zafer दाहृतम्‌ ॥ 

इन नव रत्नों से श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर ओर कुछ भी (अधिक फल दाता) 
नहीं है । समस्त वेद ओर इतिहासों का सार इसमें उदाहरण स्वरूप दिया गया है । 


॥ इति श्रीमन्निम्बाकं पदाधिरूढ़ श्रीसर्वशवर शरण देव चरणाब्जमकरंदास्वादत 
स्वाद पर श्रीनिम्बाकं शरण देव मुखोद्गलित प्रार्थना पर शुभोदय करं 
यमुनाष्टक संपूर्णम्‌ ॥ 

१, यमुना का एक नाम 
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६७ 
यमुनाष्टक --पर्वेणिकर 


(१) पृथ्वी छन्द 


स्वयौवनमदोल्लसद्न्नजवधूनिमज्जद् पुः 

प्रमृष्टसृगनाभिभिः प्रतिविभिन्न तोयासिव । 

कलिन्दगिरिनन्दिनीं. प्रणतदुःखसंहारिणीस्‌ 

भजामि यसुनेन्वह॑ यमकनीयसीं त्वामहम्‌ ॥ 

हे यमुने ! अपने यौवन के मद के उल्लास से भरी हुई ब्रजांगनाओं के स्तात 
करते समय उनके शरीर से धुली कस्तूरी से मानो मिश्नित जैसे कुछ विचित्र जल 
दाली, शरणागत के दुःख का नाश करने वाली, कलिन्द qia की पुत्रो तथा यम 
की अनुजा का मैं प्रतिदिन भजन करता हूँ । (भक्ति पूवेक नमन करता हूँ) 
(२) पृथ्वी छन्द 

मुरारिचरणास्बुजप्रसृतवारिपूरोदरे 

प्रयाग भुवि संगते जननि तेऽञ्जनाभ पयः । 

विशालविषयाटवीच्मणखिन्तदिश्रासदम्‌ 

जयत्वनुदिनावधि त्रिदिववासिसंसेबितम्‌ ॥ 
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हे माता ! मुरारि (श्रीविष्णु) के चरण कमल से प्रसरित जल धारा (गंगा) 
के उदर में, MANM की भूमि भें मिलने वाला, अंजन (कज्जल) की सी आभा वाला 
तेरा यह जल विषय के विशाल वन में भटकते क्लान्त जनों को विश्वाम देने वाला 
तथा स्वर्ग मे निवास करने वाले देवताओं द्वारा सेवित है । तेरे इस जल की दिनों 
दिन (प्रतिदिन) जय हो । 


(3) शादू ल विक्रीडित छन्द 


नीरं धीर समीर संचलदपि प्राप्तं प्रकर्ष रुचा 

मातजेन्हुसुतासपत्नि वसुधा वेणिप्रवृद्धोमि ते । 

इत्येवं मनसाविचिन्त्य सहसा हेमन्तमेतु बलात्‌ 

कृत्वा सोढुमसौन वांछति भवत्तीर विहतुँ जनः ॥ 

हे जन्हु की पुत्री जाह्नवी (गंगा) की सपत्नी (सोत), हे माता ! शोभा के 

द्वारा उत्कर्ष को प्राप्त हुए धीर (न अधिक तीव्र न मन्द) समीर (वायु) के द्वारा 
चलायमान होता हुआ वसुधा (पृथ्वी) की वेणी के समान अत्यन्त बढ़ती हुई 
लहरों वाला तुम्हारा जल हैं, ऐसा सोचते हुए भी सहसा (सामान्य) व्यक्ति हेमंत 
तु में तुम्हारे तट पर भाते की, बल पूर्वक उसे सहन करते की, विहार करने की 
इच्छा नहीं कर पाता । 


(४) शादूल विक्रीडित 


मातस्ते महिमानमीषदपि कःस्तोतु समर्था Raq 
स्यादप्येष हि वर्णनाद्विरमती स्यात्तस्यनान्तो वनम्‌। 
एवं भावनया भवत्स्तुतिविधो बराग्यमातचवता- 
मेषा ते जल माधुरी खलु बलादस्यत्यदः स्वादिता ।। 


हे माता | आपकी महिमा का थोड़ा भी वर्णन करने में कोन समर्थं हो 
सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता | मदि कोई वर्णन करने वाला हो भी तो वह 
वर्णन करते करते विराम ले लेता है अर्थात्‌ थक जाता है पर उसके जल (महिमा) 
का अन्त नहीं होता । इस प्रकार की भावना से आपकी स्तुति करने में, वेराग्य 
करने वालों को भी आपकी यह जल माधुरी बार बार आस्वादन किये जाने पर 
. भाकित करती है । 
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यमुनाष्टक [ se 
(५) शिखरिणी छन्द 


कथं कारं ब्रुमो जननि महिमानं तव वयम्‌ 
यमादावाकरण्यं प्रभवति युवा स्पि जनः। 
geet वन्द्यो गुणवति कलत्रे च तनुजे 
विमुच्य प्रेमाणं भजति तव तीरस्य निकटम्‌ ॥ 


हे माता हम आपकी महिमा का वर्णन किस प्रकार कर सकते हैं, जिसको 
पहले पहल ही सुनकर युवक होते हुए भी पुरुष मित्र वग से प्रशंसनीय हुआ, गुण- 
वती स्त्री और पुत्र पर प्रेम भाव को छोड़कर आपके तट के सामीप्य को प्राप्त हो 
जाया करता है, (तात्पर्यं यह कि युवावस्था में भी वह व॑राग्य धारण करता है यह 
भापको महिमा से ही संभव है ।) 


(६) शिखरिणी 
कथं त्वां न ब्रूमो जननि ननु धन्येति यमुने 
जनिर्सानोरूपं जलमयमिदं ate जगतां । 
हरेः पादन्यासे स्तदपि च पवित्र हरिपदम्‌ 
सदा पुतं यस्यादमरतटिनी साविनिरगात्‌ ॥ 


हे माता ! यमुने आप धन्य हैं, भला आपकी (महिमा) का वर्णन क्यों न 
करें ? जगत के प्राणियों के लिये जन्म, मान, और रूप सब कुछ यह जलमय आप 
ही हैं, वह जलमय रूप हरि के चरणों के स्पर्श से पवित्र हो गया भौर वे हरि के 
चरण सर्वदा पवित्र हो गये जिस (चरण) से वह देव नदी (गंगा) निकली । 


(७) शिखरिणी 


कृपेयं तां aag तव रविसुते नास्म्यहमलभ्‌ 
यतस्तस्मिन्प्रे मलमलिनतां कतु मुदितान्‌ । 
शिशूनेतान्मातोद्धरसि सहसा वाहिनि कृपा- 
द्रवी भुते नीपावनरुहचयेरंकित तरे ॥ 
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ऽऽ ] 
इस कृपा का वर्णन करते में मैं समर्थ नहीं हूँ । 
में अपने मैल से मलिनता an (प्रदूषण करने) मे 
ता, द्रत्रीभूत होकर अपने कदस्ब वृक्षों के 
हो । 


हे रवि तनया तुम्हारी 

क्योंकि आपके इस जल प्रवाह 

प्रवृत्त इन शिशुओं का भी हे कृपामयी मा 

a समह से आच्छादित तट पर उद्धार करती 

ek, (=) क 
agi तव नीरमाधुरी महिमा सा कथमत्र र्ग jon 

द्यातोपि सुधांशुरिच्छया प्रतिबिम्बस्य मिषण मज्जात n 


+ इते किया 
महिमा का गान यहाँ कंसे किय 
TE age i न = azor से प्रतिविम्ब के 

जाय ! (देखो न) आकाश में स्थित होने पर भी चन्द्रमा स्वच्छ 


बहाने गोते लगाता छ) 


i (६) Je 
| इदमष्टकमिष्टमिष्टजं यमुनाया परठतः फलं भ्वेत्‌ 
निकटे जल मज्जितो जनः पठनादस्थ विमुच्यते भवात्‌ | 


q मनोरथ दायक अष्टक को पढ़ने से फल की प्राप्ति होती 


यमुना के इस प्रि i ह 
है acà समीप जल में स्वान करता हुआ व्यक्ति इसके पाठ से संसार से मुक्त ह 


जाता है। 
॥ इति श्रीयमुनाष्टक संपूर्णपू १८८१ ॥ 


R 
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७१ 
यमुनाष्ट्क इच्छाराम मिश्र 


(१) भुजंग प्रयात छन्द 
azania: त्वमेका कृपातः 
पवित्रोकृतं मित्र सज्ञान्ववायम्‌ | 
सहोत्यीकृतोत्याच्तको शिक्षयासु 
प्रसीदार्क ë ga क्षमस्वापराधान्‌ ॥ 
है RAZ की मूर्ति, आपको एक मात्र कृपा से सूये और संज्ञा का कुले 
Èa हो गया, शिक्षा के लिये (अपने) साथ उत्पन्न हुए (यमल) यम को ऊपर 
उंठाया अर्थात्‌ शासन के लिये यमलोक में Porat । हे सूयं पुत्री आप प्रसन्न हों और 
अपराधों को क्षमा करो । 
(र) भुँजंग प्रयाते 
घनश्यामवारामपारा हि चारा 


सतारा$लितारा यथाभानुकारा । 
विभाति स्म डिण्डीर पिण्डेरगाधा 
घसी दाकपुत्रि क्षमस्वापराधान्‌ ॥ 
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३° | $ 
i धारा वाली, सूर्य के किरणों जेसी 
नय इयाम वर्ण के जल की अपार १. ji Tè 
Sa छ छर पंक्ति युक्त तारों वाली, झागों की ae oH (अत्यः त 
ती हो, हे सूर्ये पुत्री आप प्रसन्न हो (और) अपराधों को क्षमा करा । 
TE ; 
(3) भुजंग प्रयात 
रजस्ते प्रशस्तै तराचौंघनाशस्‌ 
सदा पिच्छिलं हंति चिन्ताविलासम्‌_। 
जगज्जीवसंजीवनं ते सुधारा 
प्रसीदाके पुत्रि क्षमस्वापराधाव्‌ ॥ 


fi तं का नाश करने वाली तेरी रेणुका 
से इतर अर्थात्‌ निदनीय पापा का A : 
धिक i है अथवा महिमा युक्त है | सदा स्निग्ध रहने En di? 
Ya आपकी धारा संसार के जीवों के लिये जीवन-दातृ हैं तथा उसके Et 
र का नाश करती है। हे ूर्य-पुत्री प्रसन्न हो और (मेरे) अपराधो 
क्षमा करो । 
(४) भुजंग प्रयात 
त्वमेकेव जाड यांधकारापहारा 
adafa पुत्री. त्रयीगीतधारा । 
जगत्तातुमेयासि रत्न मुरारेः 
प्रसीदाकंपुत्ति क्षमस्वापराधान्‌ NI 


एक मात्र आपही जड़ता से उत्पन्न अंधकार का जपहरण करने वाली z 
तीनों वेदों द्वारा स्थापित तेज मति (भगवान भास्कर) की Ea d E 
2 री जगत की रक्षा 
i त. श्रीकृष्ण की आभूषण हो, 
द्वारा प्रशंसित धारा (स्रोत) हो, pèn र र 
आप स्थित हो | हे सूये पुत्री आप प्रसन्न हों तथा अपरा को क्षमा कर | 


(५) भुजंग प्रयात ¢ 
अहो घोरकोलाल कल्लोल जाल 
जंगतुप्लावयंतो कर्थकारमेवम्‌ । 
त्वमेकंव पातु दयालो प्रसिद्धा 


ge स्वातुकंपां क्षसस्वापराधात्‌ ५ 
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अहे ! जल की भयंकर बड़ी बड़ी लहरों के (के जाल) समूह से किस कारण 
“इस संसार को प्लावित किये दे रही हो ? (अर्थात्‌ zad दे रही हो) । एक मात्र 
आप हो तो कृपा करने के लिये विख्यात दयालु हैं। अतः अपनी अनुकम्पा करो 
और अपराधों को क्षमा करो । 
(६) भुजंग प्रयात 


gaar सद्गोतकीत्यें नमस्ते 


परब्रह्ममूत्ये afd ` यमस्य। 
कलिन्दाचलाधारपुत्ये नमस्ते 


प्रसीदार्कंपुत्रि क्षमस्वापराधान्‌ ॥ 


सुधर्मात्माओं द्वारा सुयश गायी जाने वाली को नमस्कार है, परब्रह्म afa 
को, यम की बहन को, कलिन्द पर्वत की आधार (एक मात्र) पुत्री, को नमस्कार है, 
हे सूर्य पुत्री प्रसन्न हो, अपराधों को क्षमा. करो | 


(७) भुजंग प्रयात 
सदा वीनवानेव कुर्वन्ति बाला 
विशस्तकृपालो कृपातस्तयापि । 


जनित्री हिता त्रायतांल्लोकमातः 
प्रसीदाकपुति क्षमस्वापराधान्‌_॥ 


(अपने अपराधों को संकेत करके कहते हैं) दरिद्र, जंगली, मूर्ख लोग तो 
ऐसा ही करते हैं, तब भी हे महान्‌ कृपालु, जननी, हित कारिणी, जगत को माता, 


f सूर्य-पुत्री कृपा करके रक्षा करो, प्रसन्न हो भोर अपराधों को क्षमा करो । 

} 

| (८) भुजंग प्रयात 

{ | रसाकार श्वूद्धारधाराप्रसारे 
विराटकंधराधारनीलाब्जहारे । 


अकृपारजालोल्लसद्वाविहारे 
प्रसोदाके पुति क्षमस्वापराधात्‌ ॥ 
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साकार रस रूपा, J रस की धारा के समान विस्तार वाली, विशाल 
ग्रीवा में नील कमल का हार धारण करने वाली, कच्छपों के समूह से शोभायमान 
जल-विहार करने वाली, सूर्य पुत्री प्रसन्न हो और अपराधों को क्षमा करो । 
(६) भुजंग प्रयात 
इतीदं य इच्छादरामप्रणीतं 
प्रभाते पठिष्यन्ति तेषां परं कि। 
त्रिवर्गाश्रयः स्वर्ग-सोख्यं जनानाम्‌ 
agafa वर्गोपवगंः करस्थः N 


यहाँ समाप्त (आदि इच्छा फिर राम) इच्छाराम जी के द्वारा निमित यह्‌ 
अष्टक प्रातः काल में जो पाठ करेगे उन लोगों के लिये क्या परे है। (अथवा क्या 
gain है (अर्थात्‌ सब कुछ उनके लिये सुलभ है ।) तीनों वर्गों का (धर्म, ad, काम) 
आश्रय ओर स्वर्ग का सुख ओर चौथा वर्ग मोक्ष भी उनके हाथ में ही है । 
n इति श्रीज्ञांति माथुरान्बये मिश्रजी इच्छाराम विरचितं यमुनाष्टकं संपूर्णम्‌ ॥ 


sag १८५६ n 
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(१) aga विक्रीडित छन्द 


कृष्णे ! कृष्णनिकुळ्जकेलिरमणी कृष्णे रतेर्दायिनी 
तल्लीला5लयलीनलोललहरी लास्ये सदानन्दिनी । 
कृष्णश्लिष्टिसुगन्धमोदभरिता कल्लोलिनी दोलंता 
भक्तानां वरदे ! नमामि नितरां कृष्णे रति देहि An 


श्रीकृष्ण-निकुञज की केलि में रमण करने वाली, कृष्ण-प्रेम देने वाली, 
उसकी लीला स्थली में निमग्न रहने बाले चंचल लहरों वाली, सदा सौन्दर्य नृत्य 
में आनन्द लेने वाली, कृष्णालिगन से उत्पन्न सुवास ओर आनन्द से भरी, कलरव 
करती भुजाओं (लहरों) वाली, भक्तों को वर देने वाली, हे कृष्णे | (यमुने) मैं 
(तुम्हें) सवंदा प्रणाम करता हूँ, मुझे कृष्ण प्रेम दो। 


(२) शादू ल ललित छन्द 


सूर्या यस्य पिता सबै दिनपतिः श्रातापि च यमः 
sat यस्य मुरारि-कृष्ण-रसिको गोपी-जन-हितः । 
पुज्यस्त्वं सहदेवदानवनरैः सिद्धि च वरदे 
हे कृष्णे ! तव कीतितां कथथितु' शक्नोमि किमहम्‌ n 
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जिसका पिता दिन पति सूर्य हो, और भाई भी यम हो, जिसका स्वामी 
(पति) गोपीजन हितकारी, रसिक कृष्णमुरारी हो, (ऐसी) हे कृष्णे ! (यमुने) 
आप देव, दानव, मानव सहित सभी द्वारा पुजनीय हो और सिद्धियां वरदान में 
देने वाली हो, आपकी कीर्तियों का गान करने की मेरी क्या क्षमता है ? अर्थात्‌ मैं 
नहीं कर सकता | 


(३) मालिनी छन्द 


शरदि जलदबिस्वादभाविता त्वं जनेषु 


सपदि सुपरिरभं प्राप्तिकामात्सलील । 
मदनजनितकृष्णावेशिता कि तु राधो 
धवल वदन भ्रन्त्या कर्षणं सा चकार॥ 


शरत्काल में बादल के बिम्ब (आप में पड़ने) से लोगों में आपके प्रति ऐसी 
भावना की जाती है कि कहीं कामदेव-जन्य कृष्ण के आवेश में, WAN सुगाढ़ 
आलिंगन प्राप्त करने की इच्छा से, लीला में ही श्वेत मुख वाली की भ्रान्ति से उसने 
राधा को आकर्षित कर लिया हो । 


(४) शिखरिणी छन्द 


कदाऽहं त्वत्तीरे तरणितनुजे ! माधवयुतां 
सखीभिः श्री राधां छविनिधिसुसारां प्रणायिनीं । 
स्मरन्‌ ध्यायन्‌ सम्यक्‌ विरतिनिरतः शान्त मनसा 
fata कालं तं तव विमल नामानि gran: u 


हे भानु तनये ! मैं grant तट पर सहचरियों (एवं) श्रीकृष्ण सहित सौन्दर्य 
राशि के सुसार रूप प्रणयिनी श्रीराधा को सम्यक रूप से स्मरण एवं ध्यान में लाते 
हुए, danara शान्त मन से, तुम्हारे निर्मल नामों का सुन्दर उच्चारण करते हुए 
कब वहू कालक्षेप करू गा (समय विताऊंगा) । 
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(५) तृणक छन्द 


भानुपुति है ! नमत्तमालकुञ्जभूषिते 
फुल्लसल्लिकाकदस्बमालतीसुरुषिते । 

नन्दनन्दनस्य-भक्त - भक्ति - भाव - भाविते 
देहि वेदगीत कृष्णभक्तिमानतोस्मि ते ॥ 


झुके हुए तमाल वृक्षों के कुञ्ज से सुशोभित, खिले हुए मल्लिका (बेली) 
कदम, मालति (आदि) से अलंकृत (बिखेरी हुई), नन्द नन्दन श्रीकृष्ण के भक्तों 
द्वारा भक्ति की भावना से सुचिन्तित, हे भानु-पुत्री (यमुने) आपकों सवं ओर से 
नमस्कार है । (आप हमें) वेदों में गायी मयी कृष्ण भक्ति दो । 


(६) पृथ्वी छन्द 


सुरारिचरणाम्बुजाभिलषिताऽतिश्लिष्टि सतो 
विशाललहरीनिनादवसुदेवभीतिप्रदां । 
स्वकांतचरणो प्रणम्य वसुदेवभीतेहरां - 


घ्रशान्त-यसुनां नमामि परिगुल्फमात्रगतां l 


भुरारि श्रीकृष्ण के चरण कमलो का अति अभिलषित ऑलिगन के fan 
से, ऊंची ऊँची लहरों से उत्पन्न शब्द से वसुदेव को भय देने वाली, अपने प्रितम के 
चरणों को प्रणाम कर, वसुदेव के भय को हरण करने वाली, Jen (रखने) के परि- 
Qt हो जाते बाली प्रशान्त यमुना को मैं प्रणाम करता हूँ । 


(७) पंचचामर छन्द 


faqat हि त्वज्जलं विभावयामि भानुजे 
गतंहि कुत्र सोरभ निकुज्जफेलिसूजिते । 
कथं गतासि विप्रलभभावमिष्टभाविता 


तथापि manai सुधानिभां नमाम्यस्‌ ॥ 
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(यहाँ आज की यमुना का वर्णन है) दे भानु तनये ! विपन्नता को (gam) 
प्राप्त तुम्हारे जल के बारे में विचार करने लगता हे (कि) निकुञ्ज की केलि से 
अजित वह सुगन्ध कहाँ गयी ? कंसे प्रियतम का चिन्तन करते करते वियोग भाव को 
प्राप्त हो गयी ? तथापि aga सरिस लोक पावनी आपको पैं प्रणाम करता हूँ । 

(८) तोटक छन्द 
यमुने ! यमभीति हरे ! विमले ! दशधावरदायिनि ! भानुसुते ॥ 
कृतनन्दसुनन्दनसंगरते ! प्रणणामि सदा सवरां सुभगे ॥ 
यम के भय का हरण करने वाली, ! दशधा (भक्ति) का वरदान देने 
बालौ | सुन्दर नन्दन न्दन से प्रेम करने वाली ! हे सुभगे ! भानु तनये ! विमले ! 
यमुने ! (मैं) सदा आपको स्वामि सहित प्रणाम करता हूँ । 
(६, १०) अनुष्टुप 

अष्टकं यः पठेदभकत्तया शतमष्टोत्तरं क्रमात 

लभते बुद्धि योगं सः यमुनाया प्रसादतः। 

बुद्धि योगात्परं किचित्तास्ति प्राप्यं महीतले 

तस्मान्नास्ति परं किचिद्‌ भोग्यं स्वर्गापवगंयोः ॥ 


जो इस अष्टक का अष्टोत्तर शत क्रम से पाठ करता है वह यमुना की 
कृपा से बुद्धि योग को प्राप्त करता है। बुद्धि योग से परे इस पृथ्वी पर कुछ भी 
नहीं है । उससे परे स्वर्गं ATAN का कोई भोन्य नहीं हैं | 
॥ इति श्रीवृत्दावन-शोध-संस्थाते, वृन्दावन घाम क्षेत्रे गुणवेदखनेत्राब्दे वृन्दावन 
बिहारिणा रचितं यमुनाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
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यमुना स्तोत्र -श्रीकेशव काश्मीरि भट्टाचाये 


भानुसुता प्रेमलता gaara कृष्णरता। 
azam सखीगणा वस्त्रधरा STAT ।।१॥ 
श्यामामम्मोजनेत्रां सघनघनरुचि रत्न मंजीरकुज- 
त्काञ्चीकेयुरयुक्ता कतकमणिमये. बिभ्रतीं gee । 
भ्राजच्छो नीलवस्त्रां स्फुरदमल लसद्वालभाराँ पनोज्ञां- 
ध्यायेन्मात्तण्डपुत्री तनुकिरणचयो  दौीप्तदीर्पाभरामाम्‌ ॥२॥ 


फुल्लेन्दीवरदी घेचा रुनयनां नीलप्रभाद्योतितां । 
दिव्या दिव्यवपुर्धरां घुवसनां ` दिव्यां गति बिश्रतीम्‌ ॥ 
भ्राजन्नू पुर पादंपद्ययुगलामानन्द कल्लोलिनीं । 
कालिन्दीं कलगामिनीं क़लरवां श्रीकृष्णकान्तांभजे॥३॥ 
नानारत्समणिप्रभेदनिकरेर्माणिक्यमुक्ता — फले- 
रामुक्तोन्नतकंधरां हरियुताँ नीलालकालंक्कतम्‌ | 
वृन्दा रण्य निकुञ्जवासमुदितां राजी वमालान्वितां 
ध्यायन्तीं हरिपाद युग्ममनिश्न॑ श्रीकृष्णकारतां. भजे ॥४॥ 
ala: श्रीयमुने adan संसारतापापहो। 
हार्दध्वान्तविनाशनौ सुखकरी देवैस्सदावँदितौ ॥ 


च्यानावस्थितमानसे मुनिवरैः संस्थाषितो सवंदा। 
वंदे तौ पुरुषाथंतु्यंजनको रासोत्सवालंक्ृतो NIL 
त्वन्नीरं निरयापहं नरवरैराराघनीयं सुरः। 
स्वर्लोके नितरां निवासनिरतै स्त्वल्लोक वासाग्र वे ॥ 
यव्दा ये MGEN खग नगाहंसादयः सारसा- 
स्तेषां चापि विमुक्तिदं किमुत यैः प्रीत्या सदा सेवितमु gN 
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ये नित्यं तव तीरसेवनपरास्त्वन्तीरपाते रता। 
यः स्तातं सुकृतेन वे प्रतिदिनं त्वन्ताम संराधितं ॥ 
तेषां वै यमलोकलोकनमपि भ्रात्रा त वोद्वारितं। 
[क्क त्वेते किलमुक्तिसाधनपराः श्रीकृष्ण साम्यं गताः ॥७॥ 


त्वत्तीरस्थ कदम्बकाननलताच्छायाकुटी वासिभिः | 
सद्भिः सार्धमहिशं हरिकथाश्रृण्वन्त्रुवन वे मुदा। 
mise तव तीरसेवनपरस्त्वन्नीरपाने रति। 


त्रद्दीचीक्षणसूत्सवं त्वि मनः स्यान्मे शरीरक्षयः ISI 
त्वत्तीरे कमलार्पात तव पर्ति सूर्यात्मजे माधबि। 
श्रीराधासहितं तमालवर्णं मेघाभमानन्ददम्‌ ॥ 
भभिन्तामिन्नमजं हार चिदचितं सर्वेश्वरं मालिनं। 
नानारत्नविभ्ुषितं नटवरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ nen 
सत्यं ज्ञानमनन्तमादि पुरुषं यज्ञेश्वरं केशवं। 
ad: पञ्चभिरस्पृशं प्रकृतिजैः षड्भिविकारंगु णैः l 


श्री कृषणंब्रजसुन्दरी जनमुखामो देकपानोन्मदं | 
भक्ताभोष्टप्रदं . स्वभावसुभगं fga मुक्तिदम्‌ ligon 
सावंज्ञादिगुणाकरं भवजनिध्वं संक वीजं परं। 
मायाकालनियामकं नरकृति गोवद्ध॑नोद्धारिणम्‌ ॥ 


वृन्दारण्यकदम्बकाननकवणत्केकिन्कणानन्दकं । 
गोवत्सौदि समस्त बालकयुतं गोपीसुखे कास्पदमु ।। ११॥ 
amet maa स्मितमुखं वंशीकरं बालकं! 
गोपानां वनिताशतः परिवृतं रासोत्सवोल्लासिनम्‌ ॥ 
-लीलानर्तनकोतुकं हरिहरब्रह्मादि देवाचितं । 
श्रीमन्मन्मथमन्मथं वत कदा द्रक्ष्याम्यहं चक्षुषा ॥१२॥ 
नानाकामकुवासनाऽल समदे: कर्माख्ययाऽविद्यया । 
नाना योनिषु जायमानमनिशं तापत्रथोन्मदितम्‌ ॥ 
संसा राब्धितरंगताडिताधियं मामागतं त्वत्तटे । 
श्रीकृष्णे वरदे च विश्वजननी मा पाहि aaaf ॥१३॥ 
बालं सालसविग्रहं प्रपतितं वन्हो जले कण्टके। 
दुष्टाघातभयानकानिलभये माता न. कि रक्षति॥ 
-वात्सत्यादि :गुणालये भगवति स्वं पुत्रकं हीश्वरि ॥ 
ज्ञात्वैवं कलिना विदूषितर्मात रक्षस्व मां मानदे।॥१४। 
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यः पठेटप्रातरुत्थाय यमुनायाः स्तवं शुभम्‌। 
यमुनायाः प्रियो yan श्रीकृष्णे सुरति लभेत्‌ ॥१५॥ 


परिशिष्ट (२) 
यमुना स्तोत्र 


जगति agafa जयति जगदम्बा । 
पुण्यपयसा न पावयति किल कंवा ॥ 
सुभगनवसुजलजलदाभजलपुरा । 
निखिलकलिकलुषोध fae लनशूरा ॥ 
धर्मधनकामादिकामित विधायिनी । 
तीरभुवि तनमुचे परमपददाथिनी i 
कल्पतरुनिकरसंकुलितमनिकूला । 
स्वच्छ सँकततिरस्कृतमृदुलतूला ॥ 


स्नानकृन्तिजसह्रभयतिरस्क्ारिणी । 
पातकारिणि मनः शुद्धिविस्तारिणी ॥ 
सुक्ृतकृति सुकृतचय संचय विर्वाद्धंनी । 
कृष्णचरणाम्बुजे रतिरससंवद्धिनी ॥ 
कमलकुललोचना मधुपरुचिकज्जला । 
हासनिभहंसगण सतत समुण्ज्जला ॥ 
तट तिकटफुल्लवनचित्रपटधांरिणी । 
कोकरववागमल फेनवरहारिणी ॥ 


“श्रीगदाधर भट्ट 


विशद वृन्दावनपरागभुरंजिता | 
बहु विहगरम्यरणिताभरण सिजिता ॥ 
भंगभुकुटीभू गसूचितानुग्रहा l 
परमवत्सलतया सवेजनसुग्रहा ॥ 
सारसनिनादसिभसारसनिनादिनी । 
सुखंदशीकरभर स्पृगजनाहलादिनी ॥। 
सप्ताव्धिभेदिनीसप्त सप्तसप्त्युदूभवा | 
हरिचरणरतगदाधरविरचितस्तवा ॥। 
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यमुनाष्टक —श्रीवनमाली दास शास्त्री 


त्वयि स्नाता ध्याता तव सलिल पाता नमयिता। 
स्तुतेः कर्ता mab तव रजसि मर्ता रवि gà 
न चेवाऽ ख्यां वक्ता शमनसदने याति यमुने। 
नमामस्त्वा नित्यां सकलगुणयुक्तां रविसुताम्‌ nen 


मुरारातेः कायप्रतिमललितं वारि दधतीं। 
कलिन्दाद्रो; शृङ्भादपि पतनशीलां गतिमतीम्‌ ॥ 
स्वपादान्जं ध्यातुर्जनिमरणशोकं वितुदती । 


नमामस्त्वां नित्यां सकलगुणयुक्तां रविसुताम्‌ RN 
कदंबानां पुष्पावलिमिरनिशं रूषितजलां । 
विधीन्दराद्यं देवैमुं निजनकुलेः पूजित पदाम्‌ ॥ 
भ्रमद्गोगोदुग्भिविहृगतिकरेभू पिततटां । 
नमामस्त्वां नित्यां सकलगुणयुक्तां रविसुताम्‌ ॥३॥ 
wey गश्रेणीविकसितसरोजावलियुतां l 
तरङ्गान्तर्भ्राम्यन्मकरशफरीकच्छपकुलां n 
जलक्रोडद्रामानुजचरणसंश्लेषरसिकां । 
नमामस्त्वां नित्यां सकल गुणयुक्ता रविसुतामु nxn 
तरुत्रेणीकुञ्जावलिभिरभितः शोभित तटां । 
महोक्षाणां श्रुङ्गावलिभिरभितो मदित तटां ॥ 
स्थितां वृन्दाटव्यां सततमभितः पुष्पितवनां । 
नमामस्त्वां नित्यां सकलगुणयुक्ता रविसुताम्‌ nyu 
निशायां यस्यां बिबितममेलतारागणमहो । 
विलोक्योत्कष्ठन्ते सकल सफरा अत्तुमनिशम्‌ । 
विकीर्ण लाजानां निकरमिति मत्वा सरभसं ॥ 
नमामस्त्वां नित्यां सकलगुणयुक्तां रविसुतामु len 
शरन्मेघच्छाया सकलमनुजैर्यत्सलिलगा | 
हरेः स्वस्यामापत ' स्नपनमिति Jaa सरभसमु॥ 
किमायाता गर्भ सुरसरिदहो aada इति। 
नमामस्त्व नित्यां सकल गुणयुक्ता रविसुताम्‌ nen 
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नुणामीक्षामात्रादपि सकल सौख्यं fect | 
अनायासेनैवाइखिलभुवनभोग्यं , ` प्रददतीम्‌ ॥ 
स्वकास्तीनां व्यूहर्वलभिदुपलं चापि तुदतीं । 

नमामस्त्वां facat सकलगुणयुक्तां रविसुताम्‌ tisi 

HANT विज्ञप्ति पदकमलयोस्ते तरणिजे। 

वटे हा भाण्डीरे तव विमलतीरे निवसतः ॥ 

हरे कृष्णेत्युच्चंपि च तव नामानि गदतः। 

सदा वृन्दारण्ये जननि जननं यातु मम NI 

fuaa: कालः स इह जनते मे हतविधे। 
यदाऽऽयातः कृष्णो मधुमधुर वाङ निझेरजल: ॥ 
श्रृतेर्माग सिचन्‌ करकमलयुग्मेन सहसा । 
ag स्वाङ्गे हा ब्रततिमिव वृक्षो गमयिता tt ou 
इदं स्तोत्रं प्रातः पठति यमुनायाः प्रतिदिनं । 
शरीरी यस्तस्योपरि भवति प्रीता रविसुता॥ 
हरेः प्रेष्ठो भूत्वा हरिचरण-भक्ति च लभते । 
भुवो भोगान्‌ भुक्त्वा व्रजति मरणान्ते हरिपदम ॥११॥ 


परिशिष्ट (४) 


यमृनाष्टक —भ्रीनन्द किशोर शर्मा 


मातर्देवि कलिन्दभूध रसुते नीलाम्बुजश्यामल- 
स्निग्धोद्यद्विमलोम्मि ताण्डवधरे तुभ्यं नमस्कुमं II 
ed grafa akar मधुरिपो स्तद्वाल्य तारुण्ययो- 
लीलानामविधायिकान्य महिषीवृन्देषु वन्द्याधिकम्‌ ॥१॥ 


लोकान्‌ या कलिकालकीलितमहादुष्कमं कुटाङ्ितान्‌। 
नेनिक्त दिवमुत्पतिष्यति च सा गीर्वाणकुलं कषा L 
तन्मातस्त्वय संसृति प्रसृमरक्लेशाभिभूतं मनः। 
स्वतिः श्रेणिमुपेतुमर्कतनये श्रद्धा निबध्नातिनः ॥२॥ 
सोस्मादं निपतम्कलिन्दशिखरि प्रोत्तुद्ध REFI) । 
गच्छन्‌ प्राच्य्रमपांनिधिं जननि सद्दारां प्रवाहस्तव ॥ 
मध्ये मार्गमवाक्ति भूरि विषया स्तत्काल मुन्माज्जयन्‌ | 
दिश्यास्तः fagat मरकत श्यामाभिरामद्युतिः।।३॥ 
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शय्योत्थायमजस्रमात्मसदनाच्वां वीक्ष्य लक्ष्या क्षणाच्‌। 
मातः प्रातरपोहयामि विततं दुष्पातकब्रातकम्‌ | 
संघीभूय समूलकापमखिलं संकष्य सत्कर्म्मंणा ॥ 
काण्डंद्राग ववगंमागंगमने येनार्गली भूयते ॥४॥ 
नावासं द्युसदां न aagi नान्याश्च भोगस्थलीः | 
श्लाघेहं परमत्र किन्तु विपुला भ्रीभारतीया gan 
स्वेच्छा धावदुदग्र दुष्कलिकरि क्रीड़ा कृपाणायिता । 

या स्वेतास्तव वारिणां रविसुते चञ्चन्ति वीचिक्छटाः nyu 


त्वत्कुले निवसन्‌ वसन्नवृजिनव्यरूहोऽभिषृण्वन्मुदा । 
पायं पायमपाय वारि मधुरं कामं ग्रेहेशात्मजे N 
दुरीकृत्य ऋणत्रयं apaa] जन्मात्मनो निर्भरा- 
नन्दा स्वादन तत्परो गमयिता कालं कदाय जन: Wen 
नो तत्वावगमस्पृहा न विपुलायास: सतां संगतो। 
नो तत्तन्निगमागमोक्त बिविधाऽनुष्ठान निष्ठापि च। 
येषां तेपि जनोः पतङ्गतनये भित्वापितुमंण्डलं ।। 
सौंदर्यं च वधीय्यंते सुकृतिनो ब्रह्मात्मतां बिभ्रति non 
वक्तुते महिमानमस्मि न विभुलोंके विकुण्ठेऽप्यलं | 
कंसारातिकुटुम्बिति प्रकटयत्प्रीतिं प्रं कुण्ठिताम्‌ ॥ 
ae दैरपि मृग्यमाणमनिशं तद्ब्रह्म मातयंत- 
स्त्वत्कूलस्थनिकुञ्जमञ्जुबलयक्रोडेष्‌ विक्रो डति ।। ८॥ 


तैलंगश्त्रिदशमण्डलमण्डनस्थ । 
पुर्यामघोनिवसतोश्त्र रमेश सूरेः ॥ 


तिष्ठन्कदापि कुतुकात्तट एव तस्याः 
सूनुव्यधात्स्तवमिमं तरणेः सुतायाः ie 


परिशिष्ट (५) 
यमुना लहरी -श्रीप्रपन्नाचार्य 
कलिन्दानां कौली-कलित-नव-की ia afo: | 
सरिन्मध्ये दिव्या भवसि परभव्या च जनेनि॥ 
जनानां सर्वेषां यमजभयहत्रीति यमुना । 
हर त्वं galg विषयजनितं पञ तत खता ॥४॥ nxn 
# १०८ शिखरिणी छन्दो में काव्यात्मक, प्रकाशन योग्य रचना, केवल कुछ छन्द 


@ उद्धत । 
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महिष्यः पट्टास्तास्तव सुपरिचर्य्याविचकिता । 
qafa त्वां दष्ट्वा जगति खलु वृन्दावन भुवि ॥ 
नदी मूर्त्या प्रीत्या प्ररियतमकृते वे परिणतां। 
faai fagga: सुरनरगणश्चैव सुतराम्‌ nsi 

x x x x 
बहुन्तीं वाँ वृन्दावनभुवि च वृन्दारकगणा | 
विमानैः  स्वदिव्येः खलु विविध पूजोपकरणँः॥ 
समचंन्तः श्यामं निज निज मनोवाञ्छित ` फलं। 
लभन्ते लीलास्थं ललित ललिताद्यँरभिरतम्‌ ॥१८॥ 

xX x x xX 
मयूराणां नृत्यं क्वचिदपि च गोचारणमलं | 

| कवचिच्छान्त्या वृत्या जयति हरनामानि सुजनः॥ 
| कवचित्स्नान्तः सन्तः ` सरसमनसः शान्त रजसोऽ- 
| प्यधीयन्ते वेदान्‌ निजमुखगतान्‌ वेदविधिना ॥२५॥ 


परिशिष्ट (६) 
-श्रीक्षीजी श्री राधा-- 
यमुनाष्टक सर्वश्वर शरण देवाचार्य 
| ब्रजधामधरां पारितो द्रवितां, मुनिवृन्दनुता मधुरां मुदितां। ` 
णरणागतशान्तिकरां सरसां, प्रणमामि कलिन्दसुतां यमुनाम्‌ non 


| युगलांगविनिस्सृत पुण्यकरां, सक.लाभयदानपरां प्रवरां । 
रससारभरां रसभक्तिघरां, प्रणमामि कलिन्इसुतां यमुनाम्‌ ॥२॥ 

| भरविन्द-कदम्ब-लतालसितां, सुपतत्त्रि निनाद-सुरम्यवराम्‌ । 

N अभित: स्वतट॑ सुसखी सुभगां, प्रणमामि कलिन्दसुतां यमुनाम्‌ ॥३॥ 

| नवनीरगभीर तरंगवृतां, युगलाऽघ्रिसखीनदरूपयुतां | 
विपिनाऽधिपदभ्पति-भक्तिरतां, प्रणमामि कलिब्दसूतां यमुनाम्‌ kwi 
गहुनोच्छलितोदक दिव्यतरां, मणिमोक्तिक्तीर-सूचित्त etl 
रसिकोत्तमचारुगिरोच्चरितां, प्रणमामि कलिन्दसूतां यमुनाम्‌ ॥५॥ 
नवकुञ्जकिशोरविहारपरां, नवकुञजसखीजलकेलिकर!। 

नवकुञ्जशुको क्तिसुमोदभरां, प्रणमामि कलिन्दसृतां यमुनाम्‌ ।।६॥ 


सह राधिकया परिबीक्ष्प हरि, रसङ्गष्णमतीववरं मधुरं। 
अमितोच्छलितां ललितां मधुरां, ध्रगमामि कलिन्दसुतां यमुनाम्‌ ॥७॥ 
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युगलांऽप्रिसरोजपरागरसं, निजचेतसि चारु निघाय शुभम। 
सततं खलु तस्य सुदानपरांश प्रणमामि कलिन्दसुतां यमुन।म्‌ isn 
श्रीयमुनाष्टकं दिव्यं युगलांऽप्रिरतिप्रदम्‌ । | 
राधासर्वेश्वराद्येन शरणान्तेन निर्मितम्‌ nen 
परिशिष्ट (७) 


यमृनानमनाष्टकम्‌ -धीवृन्दावन विहारी मिश्च 


| 
कृषणाम्बरधरां कृष्णां कृष्णप्रेम प्रदायिनीम्‌ । | 
कृष्णसेवारतां नित्यां श्यामां श्रीयमुनां भजे ॥१॥ 


magi विशालाक्षीं कलिन्दगिरिनन्दिनीम्‌ । 
जलरूपधरां स्निग्धां प्रणमामि कलिन्दजाम्‌ ॥२॥ 
वृन्दावने agg कृष्णामृत परवाहिनीम्‌ । 
कृष्णभक्तिप्रदां सोम्यां, रविजां प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
कृष्णभक्ति saai गोलोकादवतारिणीम्‌ । 
कृष्णाम्बुरूपिणीं दिव्यां नमो गोलोकवासिनीम्‌ vn 


तीब्रवेगनदीरूपां कच्छपासनसं स्थिताम्‌ । 
राधासहचरीं नौमि वृन्दावनविहारिणीम्‌ ॥५॥ 
जलोघतीव्रधारेण पापिनां पापखण्डिनी म्‌ । 


दुःखनाशां सुखाकारां नमः सोभाग्यदायिनीम्‌ ng 
द्वारकापट्टमहिषी स्नानसेवापरायणां | 
स्मरणातु सवं सुखदां goai यमुनां भजे ।।७।। 


मज्जनात्तापशमनीं दर्शनाद दुःख नाशिनीं। 
प्रणामात्पापहरणीं प्रणमामि हरिप्रियां ise 


नाधीतं छन्दशास्त्रंहि न मे मति विचक्षणा। 
तथापि रचितं स्तोत्रं श्रीयमुनान मनाष्टकं Net 


यमुनास्नानमात्रेण श्रीयमुनानुकम्पया । 
वृन्दावनस्थ मिश्रेण न्दाबन विहारिणा ॥१०॥ 
रस वेद ख qaer विक्रमादित्य वत्सरे | 

पोषे एका गुरो पुष्ये श्रीयमुना प्रसादत: ॥ ११॥ 
भकस्माद्धदि संजाता निर्मला वर्णमालिका। 

य पठेच्छुद्धया नित्यं सिद्धिभंबतिनिश्चितम्‌ KEW 
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परिशिष्ट ८ 
संदर्भिका 


अग्नि पुराण--वेद व्यासजी 
अचिस्त्य भेदा-भेदावाद--सुन्दरानन्द विद्या विनोद 
अथवेवेद संहिता - सं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
अनुभव प्रकाश--श्रीभगवत नारायण सिहजी 
अन्तःकरण प्रबोध (षोडश ग्रन्य)--श्रीवल्लभाचाये 
आचार्य चरितावली -श्रीकुञज विहारी शरणजी 
आचाय महाप्रभु को निजवार्ता (घर्वार्ता) 
आधुनिक भारत का बृहत भुगोल--डा० चतुभुज मामोरियां 
ईशावास्योषनिषदू 
ऋग्वेद संहिता-सं० श्रीपाद दामोबर सातवलेकर 
११ कालो तंत्र 
१२ किराताजु नीय - भारवि 
१३ gafa 
१४ कम पुराण--वेद व्याससौ 
१५ कृष्ण संदर्भ- जीव गोस्वामी 
१६ केलिमाल (स्वामी हरिदास रस सागर)--श्रीस्वामी हरिदास 
१७ गरुड़ पुराण--वेद व्यासजी 
१८ mi संहिता 
१६ गीता गोविन्द--जयदेव जी 
२० गीत गोविन्द--श्रीरामराय गोस्वामी निमित 'अजभाषा षदावली' सहित 


° उ A Ga «aw ७0 A 
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] यपुनाष्टक 


गुह परम्परा (ze ग्र०) Ho go 7053, 7274, 9I72 
गोपाल सहल्ननाम (सम्मोहन तन्त्र) 

गोपाल स्तवराज (सम्मोहन तन्त्र) 

गोपालोत्तर aad उपनिषद्‌ 


गोविन्द चन्द्र चन्द्रिका (go प्र०) प्र स० 47555-afaaz इच्छाराम मिश्र 


गौडीय वैष्णव साहित्य--हरिदास दास 

गौडीपार तिन ठाकुर - सुन्दरानन्द विद्या विनोद 

गोतमीय da 

गौरपद तरंगिणी - द्वितीय संस्करण 

चैतन्य चन्द्रोदय नाटक--कवि कणंपूर 

चैतन्य चरितामृत्त- कृष्ण दास कविराज 

चैतन्य भागवत - वृन्दावन दास ठाकुर 

चेतन्य मत और ब्रज साहित्य-प्रभुदयाल मीतल 

चैतन्य सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य--डा० नरेश चन्द्र बंसल 
छान्दोग्योपनिषदू 

जयपुर कौ संस्कृत साहित्य को देन--डा० प्रभाकर शास्त्री 
तान्त्रिक साहित्य--महामहोपाध्याय श्रीगोपीनाथ कविराज 
fasaa 

तेत्तिरीय उपनिषदू 

दश पूर्ण मास प्रकाश 

नागरी अष्टक--नागरी दास 

निम्बाक सम्प्रदाय भौर उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि--नारायण दत्त शर्मा 
पद्म पुराण--वेद व्यासजी 

पीताम्बर देवजी की वाणी- (स्वामी हरिदास रस सागर) 

पोद्दार अभिनन्दन ग्रन्थ 


: विहारिन देव (दास) जी की वाणी- (स्वामी हरिदास रस सागर) 


बीठल विपुल देव जी की दाणी --(स्वामी हरिदास रस सागर) 
बृहत्स्तोत्ररत्नाकर-- (निर्णय सागर प्रेस, बम्बई) 

बृहुन्नारदीय पुराण--षेद व्यास जी 

ब्ृहुन्नारदोय पुराण (go ग्र०)-पूर्णानन्द पुस्तकालय, वृन्दावन 
ब्रह्म पुराण--वेद व्यासजी 


५२ Hadad पुराण वेद व्यास जी 
५३ ब्रह्माण्ड पुराण- वेद व्यासजौ 
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भक्तमाल -नाभादास, (रूप कला संस्करण) 

भक्ति zanga fag — रूग गोस्वामी (gia संगसती--जीव गोस्वामी ) 

भक्ति सागर चरन दाम 

भगवत रपिकदेव जो की वाणी-- (स्वामी हरिदास रस सागर) 

अविष्प्र पुराण-- वेद व्यास जी 

भागवत (अष्ट टीका सहित्त) 

भारत भूगोल--डा० Fo एम० एल» अग्रवाल, एस० एल० गुप्ता 

भाव भाव विभाविका (श्रीपद्‌ूमागवत-रास पञ्चाध्यायौ टीका) ८ 
रामनारायण FAST AGITITA 

मत्स्य पुराण--वेदव्यास जी 

महावाणी--श्री हरिव्यास देवाचार्य 

माकण्डेय पुराण--वेदब्यास जी 

यमुनाजी के चालीस पद (go No) प्र० go 489 

यमुना नसनाष्टक -वृस्दावन विहारी मिश्र 

यमुना लहरी -श्रीप्रपश्चाचायं 

यमुनाष्टक (उत्तम दास कृत कवित्त रूपान्तर सहित) (go ग्र०) Mo Ae 

90.9, 092 

यमुनाष्टक-टीका--श्रीसबल किशोरजी 

यमुनाष्टक--श्रीनन्द किशोर शर्मा 

यमुनाष्टक--श्रीवनमाली दास शास्त्री 

यमुनाष्टक (विठ्ठलेशवर कृत faga सहित) (go mo) प्र सं० 8496, 

8503 

अमुनाष्टक--श्रीजी श्री राधासवेश्वार शरणदेवाचार्य 

यसन स्तोत्र --श्रीकेशव काश्मीरि भट्टाचायं 

यमुना स्तोत्र--श्रीगदाधर भट्ट 

युगयुगरीन ब्रज -भारतीय इतिहास संकलन समिति, Fo प्र० द्वारा प्रकाशित 


gaa केलि रसामिषिक्त श्रीवृन्दावन = श्रीकुञ्ज विहारी शरण जी 


युगल शतफ-- श्री श्री भट्ट देवाचार्य 

रसिक झनन्मसाल (go श्र?) अ० स० 4390--श्रीउत्तम दास 
राधा रस सुधा निधि--श्रीहित हरिवंश गोस्वामी 

राधावल्लभ संप्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य--श्री विजयेन्द्र सुवा क्क 
राम चरित मानस-तुलसी दास जी 

रामायण- FAIT बाल्मीकि 
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८४ रुद्रयामल (उत्तर तन्त्र) 

८५ लिग पुराण--वेद व्यास जी 

5६ वराह पुराण वेदव्पास जी 

59. वल्लभ gfe प्रकाश--श्री रघुनाथ जी शिवजी 

८८ वाजसनेयि संहिता (यजुर्वेद संहिता)--सं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 

८६ ataa पुराण -वेदव्यासजी (वूर्णानन्द पुस्तकालय) 

९० विष्णु पुराण--वेदव्यासजी 

$4. वायु पुराण--वेदव्यास जी 

६२ विशिष्टाद्वेत दर्शन में तुलनात्मक मुक्ति विमर्ष-राम संजीवन मिश्र पोष्टाचार्य 

5३ TAAT छय गोस्वामी--डा० नरेश चन्दर जाना 

5४ वेदान्त कामधेनु--श्री निम्वार्काचार्य 

४५ ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास--प्रभुदयाल मीतल 

२६ ब्रज की कलाओ का इतिहास - प्रभुदयाल मीतल 

5७ ब्रज के धर्म संप्रदायो का इतिहास--प्रभुदयाल मीतल 

८८ ब्रज चौरासी कोस की परिक्रमा (ह० ग्र०) प्र० सं० 9609 f 

८६ ब्रज विलास- ब्रजवासी दास | 
१०० ब्रज स्तव मालिका --वासुदेवकृष्ण चतुर्वेदी = z 
१०१ शतपथ ब्राह्मण ae 2 || 
१०२ शंकर सूक्ति सुधा j | 
१०३ श्रीमद्रभगवद्‌ गौता-- यथारूप --श्रीए० सी० भक्ति वेदान्त स्वामी | 
१०४ tagamaa महा पुराण--वेदव्यासजी ! 
१०५ श्रीमद्भागवत के टौकाकार--श्रीवासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी z | 
१०६ Magara” (चतसृ भिष्टीका झि; समलंकृतम्‌) ` j 
१०७ धोशंकर ग्रन्यावली (भाग-- 4 (complete Works of Shri Shankara. 

charya) Vol. I (समता बुक्स, मद्रास) 

१२६ थीशंकर ग्रन्थावली (भाग q ०)--(वाणी विलास मुद्रणालय, iag) 
१०४८ भौतर्वेश्वर प्राथना स्तव (Zo ग्र०) प्र० go 9960 श्रीनिम्बाकं शरण 
देवाचायै 
१०० थीस्तव रत्नाञ्जलि--श्रीजी श्रीराधा सवेश्वर शरण देवाचार्य 
१११ रोहित चोरासी--श्री हित हरिवंश गोस्वामी 
११२ सम्मोहन तन्त्र 
११३ सवाई जर्यासह -डा० वीरेन्द्र EIET भटनागर 
११४ सिद्धान्त मृक्तावली (षोडश ग्रन्थ) --श्री वल्लभाषा ये 
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fagra रहस्य (षोडश भ्रन्ध)--श्रीवल्लभाचार्ये 
स्कन्द पुराण-वेदव्यास जी 
स्तव कल्पद्र म-- (इमली तला, वृन्दावन) : 
हरिवंश चरित्र (रसिक साल) (go Fo) प्र Ho 4398 
हरिबंश र 
हित चौरासी va स्फुट बाणी - श्रहित हरिवंश गोस्वामी 
श्रीहित हरिवंश menm सम्प्रदाय : और सिद्धान्त-श्रीललिताचरण गोस्वामी 
A Catalogue of Bengali Mss ofthe Vrindaban Rescarch 
Institute Ed. T, P. Mukherjee, 5 
A Catalogue of Hindi Mss in the Vrindaban Research 
Institute P. T, I, Ed. R. D, gupta M. L, gupta, 
s > Pt, I Comp, R, Sharma; Ed. R, D, Gupta ; 
N. C, Bansal 
A Catalogue of Sanskrit Mss in the Vrindaban Research 
Institute Comp. R, D, Maiduli; Ed, R, D. gupta: M, L. 
Gupta 

; Pt. Il Comp. V. Hauumantachar 
Ed, R. D, Gupta ; J. C. Wright 
A Catalogue of sanskrit Mss in the Vrsndaban Research 
Institute Pt. III comp, ४. B. Gosvami, Ed, R, D, Gupta} 
J. C. Wright 
कि Pt. IV comp, V. 8. Gosvami Ed, 
R. D, gupta; R, C, Sharma 
3) 5 „ Pt: V Comp, V. B. Gosyami Ed, RD. 
gupta: R, Shastri 
A New History of Sanskrit Literature. Krishna Chaitanya 
Braja the centrum of Indian Culture M, L, Gupta 
Early Histary of the Vaishnava Fath and Morement 5, K, 
Dey. 
Hinduism and Symbol Worship V. C. Sinha 
History of classical Sanskrit Literature M. Krishnama 


chariar 
History of Indlian Literature ( Classical Literature ) 


M, Winternitz, 
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१३६ History of Indian Philosophy Vol. III S, N. Dasgupta, 

१३७ Krishna Karnamrit of Lilashuka, S, K. Dey. 

१३८ Mathura : A District Mamoir, F. S, Growse, 

१३९ Puranic Encyclopaedia, Vettam M ani. 

१४० The Geography of Puranas, S, M. AH, 

१४१ Vaishnavism Shavism and other Minor Religeous sects, 
Bhandarkara, 

१४२ शोध-प्रबन्ध -हरियाणवी तथा ब्रज लोक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन-- 


श्रीअनिल कुमार (हिन्दी विभाग) पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ 
१४३ पत्चिका--बृन्दावत गरिमा (जून, १४४०) tio श्रीजगदीश नीलम 


Jammu. An eGangotri Initiative 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative 


गह geig, uvan Vani Trust Donations 


गमना का भारतीय संस्कृति एवं उपासना से गहरा 
सम्बन्ध रहा है । वह संस्कृति की धारिका, पोषिका 
एवं संवाहिका है । पुराणों ने आख्यानों तथा सम्तों 
ने काव्याञ्जलियों द्वारा उसकी महिमा का प्रचुर 
गान किया हैं परन्तु वर्तमान में उसके भोगोलिक 
तथा सांस्कृतिक दोनों ही स्वरूप उपेक्षित हैं । इस 
तथ्य की ओर एक विहंगम हृष्ट लेखक को इष्ट है । 


( आवरण-कुमंवाहिनी यमुना का राजकीय संग्रहालय, 
लखनऊ से साभार प्राप्त, द्वार स्तंभ पर शिहिपत गुस- 
कालीन मूर्ति की छवि) । 
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